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ata पुजारी 
श्रीबिरलाजी को 











श्रीकृष्या-सन्देश 
[ घमं, asara एवं संस्कृति-प्रधान मासिक पत्र ] 
प्रवतं क 
aaa श्रीजुगलकिशोर बिरला 
& 
परामर्श-मण्डल 


'स्वामी श्रीश्रखण्डानन्द सरस्वती श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार'कल्याण'-सम्पादक 
Sto भुवनेदवरनाथमिश्र 'माघव? श्रीजनादेन भट्ट 


श्री हितशरण शर्मा 
के 
प्रवन्ध-सम्पादक 
श्रीदेवघर, शर्मा 
सम्पादक 
aaa 
ह 
प्रकाशक 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, मथुरा 
'.द्रभाप : ३३८ 
„S 


वाषिक शुल्क - 
सात रुपये 
घ्राजीवन शुल्क 
एकसो इक्यावन रुपये 
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श्रीक्ष्णा-जन्मस्थान : 
लोकके आलोकमें 


TUA यह अ क 3 a UR होरहा है, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है । ईदवरकी 
ल्पा al जा यह प्रार्थना 3 y do दे वर्ज इसका g 
है । भगवान्‌ उन्हें सफलता दें। > Tact शर्माको इसका, मुल्य, अय 


वसन्तकुमार विरला 

१५, इण्डिया एक्सचेन्ज प्लेस 

कलकत्ता---१ | 
श्रौक्ष्ण-जन्मस्थान देख नेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | 


To Yo साज्ानोवा 
प्राध्यापिका हिन्दी विभाग 
मास्को विश्वविद्यालय | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिपर हो रहा निर्माणकार्य fa म 
णकायं aiara | 
कामना हे, इसके उद्धारक अपने कार्यमें सफल हों I क 
पारकनाथ भट्टाचाय, चन्द्रभानु पाण्डेय 
उपग्रन्थाध्यक्ष, प्रधान सूचीकार 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
र सरस्वती भवन, वाराणसी । 
अर'कृष्ण-जन्मस्थानका नवीनरूप देखकर मन भ्रति प्रसन्न ZAT | 
v $ यह्‌ a 
विदेशके सभी यात्रियोंका मन सदैव मोहित करता रहेगा । ४ r 
मनोहरलाल चतुर्वेदी 
मुख्य सुरक्षाधिकारी, 
भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स 
हरिद्वार, जि० सहारनपुर (go To) 1 
a इक वन ee भगवद्गीता सन्देशोऽधुना सर्वासु दिक्ष्वभारतीयैरपि 
१ स चात्र भारते केश्चिन्य स्वीकियत इति दुःखावहम्‌ | एत 
। i ARA | एतस्य महामन्दिरस्य पुन- 
निर्माण योचनांवीक्ष्य तावद्येतो भवत्यानन्दगदूगदम्‌ | सर्वेम्योऽपि RÁTAŤ भगवद्गीता सन्देशं 
श्रोतु जना इहागच्छेयुरिति कामये ।| छ 
उषबु धार्य : वा 
.(USHARBUDHAARYA. =è 
M.A.,D.Lit.) EAE 
Department of South Asian pete 
| Languages, O की 
Re UNIVERSITY of MINNESOTA | 
. MINNEAPOLIS, ८. 5६ AS 
53455 USA. ee 
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I always cherished an earnest desire to visit Mathura, 
birth place of Lord Krishna. Fortunately a day came ER by ae 
grace I could visit it, Indeed I could say, this is something a thrilling 


moment in my life. 


we ee V 
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ATCHUT K. S. USGAONKAR 
MINISTER OF STATE-GOA 


A place that charms all who worship Lord Krishna. I was 
one of the fortunates to have a glimpse of this beautiful place. The 
people who are behind this noble task of maintaining and improving 


the spot deserve all praise & encouragement. ` 


A. MITRA 
Superintending Surveyer of works 
2, Church Road, Delhi Cantt ( 10 ) 


| A magnificient effort to bring men of all races together to sing = 
the glory of God. 1 felt peace pervading all round. a 





Ate के | KANTI CHAUDHURI 
ARA | j Joint Secretary Govt. of India ; 
ONE? Ministry of Education k 
y NEW DELHI 








® बह 
| ८ 


हक i =, [1 T j: r: Re at 9 aT & 4 Ri 
et Semple is neatly kept & the visitors treated courteously 








Prof. & Mrs, BERTRAM 
F. WILLCOK 








श्रीकृष्ण-सन्देश 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत | 
अस्युत्थानमघर्मस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 





वर्षे ४ | मथुरा, फरवरी १६६६ | TE ७ 


ग्रम्मुत-विन्दु 
x 
यमानभीकरणं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ t 
मदभिज्ञ गुरु शान्तमुपासीत सदात्कमू ॥ 
agar आदि यर्मोका तो झादरपूर्वक सेवन करना चाहिए, परन्तु शोच 
( पवित्रता ) प्रादि नियमोंका पालन शक्तिके भ्रनुसार और भ्रात्मज्ञानके विरोधी न होने 
पर ही करना चाहिये । जिज्ञासु पुरुषके लिए यम योर नियर्मोके पालनसे भी बढ़कर 
mams बात यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे स्वरूपको जाननेवाले ओर 
शान्त हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे । 
अमान्यसत्सरो दक्षो निर्ममो zs Alea: । 
HUSA जिज्ञासुरनसुयुरमोघवाक्‌ U 


शिष्यको अभिमान न करना चाहिये। वह कभी किसोसे डाह न करे-किसोका 
बुरा न सोचे । वह प्रत्येक BMA कुशल हो--उसे झालस्य छू न जाय । उसे कहीं 
भी ममता न हो, गुरुके चरणोंमें हृढ़ घनुराग हो । कोई काम हड़बड़ाकर न करें--- 
उसे सावधानीसे पूरा करे । सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेको इच्छा 
बनाये wre । किसीके गुणोंमें दोष न निकाले शोर व्यर्थं को बात न करे । 


[ श्रीमद्भागवत ११। १० 14-3]. 
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गीता-धर्मका विवेकपूर्ण विश्लेषण 


after मानव-जीवनके रहस्योंकी उद्बोधिका ŽI 
जीवनके संघर्ष, ga और ऊहापोह जिस प्रकार गीता 
की ज्ञान-गंगामें शान्त होते हुँ, उस प्रकार अन्यत्र 
और कहीं नहीं । गोताको ज्ञान गंगा ! लोककल्याणके 
लिए 'कमं' यज्ञ है । जीवनशासत्रके आचार्यो'ने स्वानु- 
भूत तथ्योंसे भी इसकी पुष्टिको है । 


गीता-धर्म 


डा० श्ीहजारीलाल माहेश्वरी 


गीतामँ 'घमं? शब्दका प्रयोग तीन व्यक्तियाँके द्वारा ह $ s 
दैतराष्ट्र भजु न्‌ और E भोर भ्रजु'न दोनों ही ay ER a 
मनमें धारण किये हुए हैं | भ्रजु नकी घर्म्‌-चेतना निश्चय ही श्रेयाशंसिनी चेतना है भोर 
TRS उसका 'क्षाव-घमं? उसे निःशंक रूपसे श्रेयस्कर प्रतीत नहीं होता क्योंकि क्षात्र- 
धम्यं युद्धसे 'कुल-नाश? झोर कुल-नाशसे 'जाति-घर्मे-नाश' उसे afana जैसा दिखाई 
पड़ता है । परिणामतः उसकी घर्मे-धारणा सरल विश्वासमयी धारणा मात्र = 
है: वह घमं-सम्बन्धी प्रदनशीला- शे य-जिज्ञासा बन गयी है l Tun 


श्री त घमं क 
“नित्यधम raný है भोर agaat दशासे पुणं परिचित भी हैं। वे 
गोळ doe amy ही 'गीता-धर्म की व्याख्याके लिये. aina र्थ होगा । 
प्रसंगोंके झतस छ गक द्वारा 'धमं' शब्दका प्रयोग कई NN. 
ES न S ST विविध अभिप्रेत भ्रथंभी A A ie A 
याँको निम्नप्रकारसे संजोया जा सकता है-- FER s ľa: 


१० सामाजिक भूमिकामें ग्रभिप्रेत Ti: इसके दो रूप हो सकते हँ 


श्रीक्कष्ण-सन्देश 
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(sr) सीमित भूमिकामें वर्ग-विशेष saat समाज-विदोषका युग-विशेषमें प्रभ्यासगत 
धर्म, जिसे ‘gaad इत्यादि कहा जा सकता है। 

(ब) व्यापक मानव-धमं, जो समान रूपसे समस्त मानवजातिके लिये घारण करने 
योग्य है । 


२. वैयक्तिक जीवनमें भ्रभिंप्रेत घम $ यहाँ धर्म प्रत्येक व्यक्तिकी भ्रस्तप्रकृति, उसकी क्षमता, 
रुचि, योग्यता, सामथ्यं; संक्षेपतः उसके स्वभावके प्रनुरूप है, जिसे श्रीकृष्ण स्वधमं 
कहते © | 


३. विधानके रूपमें भ्रभिप्रेत घमं : इसके दो रूप सम्मुख भ्राते हैं :-- 
(क) विशिष्ट विशिष्ट शास्त्र-विधानानुसार कमे-विघान | 
(ख) विदवव्यापी नैसर्गिक नियमोंके भ्रनुसारे जीवने-सम्पादन । 


४, प्राध्यात्मिक साधनाके रूपमें अभिप्रेत धर्म, जिसे योगकी संज्ञा दी गयी है । यहाँ TH 
न कोई वाह्य लोक-सामान्य सम्बन्धित विधान मात्र है और न केवल वेयक्तिक 
वैशिष्ट्य सम्बन्धित मनोगत भ्रभिरुचिका विषय । यह वाह्याभिमुखी दृष्टिसे मुक्त होकर 
अन्तमु'खी वृत्तिके द्वारा wat मनश्चैतन्य तकंको शान्त करके गहनतम प्रात्मिक 

हस्योंमें उतरने की साधना है । 


४, भागवतं सत्यके रूपमें अ्रभिप्रेत घर्म, जिसका maa होगा परात्पर तत्त्वके साथ नित्य 
तांदात्म्य | 


“गीता'धर्म' को समझनेके लिये उपयुक्त सभी अभिप्रायोंको क्रमशः समभनेका 
प्रयास करना होगा । 

लोक-धर्मे 

सर्वप्रथम धर्मका परम्परानुगत aña विवेचनीय है | समस्त मातव-समाज 
झनेक a ग्रथित रहता भ्राया है । विभिन्न देशोंमें, विभिन्न युगोंमें, विभिन्न मानव- 
समुदायोंमें प्रपनी-पपनी मान्यताएं, विश्वास, भावनाएं झोर थाचार-संहिताएँ रही čl 
उनके सजग रूपसे समाजकी प्रगति हुई है, किन्तु RARO स्थिरता एवं गतिरोध 
झाया है । गीतामें श्रीकृष्ण ग्रजु नके क्षात्रधमं के अनुसार उसके सम्मुख युद्धको TA- 
संग्राम” कहेते हैं और उसे सावधान करते हैं कि क्षत्रियके लिये qu युद्ध' से प्न्य कोई 
श्रेय नहीं है । “धर्म्याद्धि Garg योऽन्यत्क्षत्रियस्य न बिद्यते’ ( गीता २-३१ ) - 





स्पष्ट है कि यहाँ भारतवर्षकी प्रायं जातिके चातुवंण्यंकी व्यवस्थाका सन्दर्भ है, 
जिसके अनुसार क्षन्नियका घमं e, तेज, 44, दक्षता, Fat पलायन न करना, दान 
एवं शासन-वृत्ति है । चातुर्वण्यं व्यवस्थाके waia ब्राह्मण-क्षत्रियःवंश्यःशूद्रादिके घर्म-कमं 
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का जो विवेचन गीतामें देखनेको मिलता है, वह भ्रदूभ्रुत है । अनेक बार हम चातुवं ण्यं को 
केवल सामाजिक भ्रथं-व्यवस्थाके लिये किया गया श्रम-विभाजन मात्र कह डालते Č । यह 
केवल प्रमाद भौर प्रसावधानोका द्योतक है । गीतामें चारों वर्शोकी जिन वृत्तियों, गुणों 
एवं कार्योका वणुंन है, वह इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि मानव-जीवनके सर्वाङ्ग 
विकासकी योजना चातुव॑ण्यंके सिद्धान्तमें निहित है, मात्र ग्राथिक नहीं। शम,दम, शुचि, 
क्षमा, सरलता, ज्ञान-विज्ञान, आस्तिक्य इत्यादि ब्राह्मणके गुण एवं कमं; शूरता, तेजादि 
उपयुक्त क्षत्रियके गुण एवं कमं; कृषि, पशुपालन, वाणिज्य इत्यादि बेश्यके गुण: एवं 
कमं, तथा परिचर्या इत्यादि शूद्रके गुण एवं कमं । चातुवंण्यंका यह गुण-कमं-विभाग किसी 
भी समाजकेलिये, किसी भी युगकेलिये कितना उपादेय है, कितना विकास-सम्पादक है, 


कितना मनोवैज्ञानिक है, यह देखते ही वनता है । मानव-जीवन यदि सम्मिलित जीवन है- 


dar वह है--तो 'मानवके आदर्श, उसकी क्षमताएं उसकी उपलब्धियाँ, उसकी 
व्यवस्था, उसकी श्रेय साधना इत्यादि. सबका यथेष्ट सम्मिलित विधान होगा ही । 
वही विधान हमारे भ्रभ्यासमें ग्रा जाने पर 'कुल-धमं', 'जाति-धमं?का रूप घारण कर लेता 
हे । समवेत जीवनमें उससे व्यवस्था ग्राती है, दक्षता आती है ग्रौर समाज आगे बढ्ता हैं । 
उसी सम्मिलित विधानको लोक-धर्मकी संज्ञा दी जा सकती है । गीतोक्त 'चातुवेण्येके 
सिद्धान्तको लोक-धमंके रूपमें देखें तो उसमें मानवके सम्मिलित जीवनके प्रत्येक अंगका 
पोषण दिखायी पड़ेगा । आन्तर जीवनकी वौद्धिक तथा हृद्गत सम्पन्नता (ब्राह्मण), स्वस्थ 
सबल स्वार्थ-रहित राजनीति (क्षत्रिय), स्वावलम्बी परिपुष्ट ग्रथे-व्यवस्था (वैश्य), तथा 
सेवारत कौशल (शूद्र), रोर उन सबमें ग्रोत-प्रोत सवंहितकी भादशंमयी प्रेरणा किसी भी 
समाज भ्रथवा राष्ट्रके लिये ऐसे सूत्र हैं, जिनसे उसका सर्वाङ्ग विकास सम्पादित हो सकता 
है । दुराग्रह-रहित भावनासे यह कहा जा सकता है कि चातुवंण्यं वस्तुतः सावं-भोम लोक 
घमं है, किसी विशिष्ट समाजकी बह परम्परा मात्र नहीं है । इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट 
है कि ऐसी वरां-व्यवस्था किसी जाति विशेषके प्राचीनकालके इतिहासका विषय मात्र 
si a मानव-समाजमें भो सिद्धान्ततः प्रयोज्य रहेगी, जबतक मानवका वर्तमान 
भाव ŽI 


p 


CATH 


aa 


उपयु क्त aa सावभौम झोर सार्वकालिक sims के 

ká it जब वह ऐसे व्यापक सिद्धान्तों पर आधारित हो जो कसी E 
4 s ey s... ih हुई परिस्थितियोंके साथ प्राए fet बदलते 
Sa sl ट्स la व्यापक लोकघमं केवल नैसगिक झाघारोपर ही स्थापित 
हि ना si । गौतामें वणंधमं-कमको ea sie स्वभावज कर्म कहा गया है । 
Ha a देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि उसके सम्मिलित गठनका 
जत्तार समाजक STÁ बाह्यतः विकसित होता है भोर उसको विभिन्न जड़े” वैयक्तिक 
v 
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जीवनकी श्रान्तरिक गहराइयोंमें हैं। प्रतः समाज-धमँ भ्रथवा लाक सच्चा 
श्राघार वह प्रकृति है, जो व्यक्ति-व्यक्तिके भीतर उसका 'स्वभाव' बनकर sa स्वकर्मे में 
नियोजित करती है । गीतामें स्वभाव”, “स्वकमं? ate 'स्वधमं' को लोक-धर्मेका मूलाधार 
माना गया है । अपने स्वाभाविक कर्मसे विचलित होते NÝ नको श्रीकृष्णा सचेत करते हैं; 
“स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पितमहसि” ( गीता २-३१ ) तथा उसे प्रकृतिस्थ करते 
हैं ura नियोक्ष्यति” ( गीता १८-५६ ) । quí अपने धर्मक नाते तुम्हें काँपना 
नहीं है, “तुम्हारी प्रकृति तुम्हें युद्धमें नियुक्ति कर देगी?” । स्पष्ट है कि यहाँ धमंका भ्राधार 
निसर्ग है । वह सर्ग संचालिका प्राकृत शक्ति है, जो प्रत्येक मनुष्यके भीतर उसका व्यक्तित्व 
बनकर उसकी समस्त मनोवृत्तियों एवं प्राण-प्रवृत्तियोंको प्रेरित करती है और जो लोक- 
जीवनको वैयक्तिक योग्यताम्नों और क्षमताम्रोंके gala संजोती है। यहाँ 'धमं' बाहरसे 
लादा हुआ किसी विधान विशेषका लबादा नहीं दै, श्रथवा किसी संस्थापकके द्वारा दी गयी 
कोई विश्वास-शैली, पूजा-प्रणाली, अथवा सदाचार-दुराचार सम्बन्धी नियमावलि नहीं 
है । वह उन सहज स्वाभाविक मनोवृत्तियोंसे प्रस्फुटित हो सकनेवाला श्रय विकास है, 
जिनका विरोध करना भ्रसंभव है ate जिनकी अवहेलना करना URAZ | 


मानव-जीवनका समष्टिगत सायुज्य एवं व्यष्टिगत वैशिष्ट्य दोनों नैसर्गिक है 
एवं एक ही मानव-सृष्टिके दो अंग हैं जो एक-दूसरेके पूरक gI भ्राजक चिन्तनमें 
व्यक्तिवादी भौर समाजवादी दो विरोधी विचारधाराझोंका इन्द्र हो रहा है At उसक 
कारण मानव-कल्याणकी कल्पनामे, उसकी योजना श्र प्रयासमें भी ऐसा विरोध 
उत्पन्न हो गया है कि लोक-जीवनमें दरार जैसी पड़ गयी ČI धमंको तो प्रायः लोक- 
जीवनसे सम्बद्ध ही मान लिया गया है । लौकिक जीवनको धर्मे-निरपेक्ष भ्रोर aÑ- 
जीवनको लोकातीत कह देना भ्रभ्यासमें प्रा गया है। कहीं कहीं तो धाभिकता शोर 
लौकिकताको परस्पर विरोधी भी घोषित कर दिया जाता है । गौताकी भूमिकामें मानव- 
जीवन इस प्रकार कृत्रिम खूपसे विभक्त नहीं है । उसका सर्वाङ्ग विकास वस्तुतः संयुक्त 
विकास है | उसका सच्चा हित सवाङ्ग परिपूणंतामे ČI मानव-जीवनकी संरचनाको 
देखते ऐसा लगता है कि उसका समष्टिगत विशाल विकास व्यक्ति-व्यक्तिको क्षमता पर 
निर्भर होगा, क्योंकि व्यक्तिही उसकी मूल भूत इकाई है । 'लोकसंग्रह' व्यक्ति-सापेक्ष है पीर 
व्यक्ति-विकास व्यक्ति-वैशिष्ट्य सापेक्ष । इस प्रकार 'सर्व-धर्म का भ्राधार स्वभावतः'स्वथम 
ही होगा I 

मानव-कल्याणकी इह-कालीन कल्पनामें 'मनोविज्ञान'म्रोर शिक्षा'को प्रमुखता 
मिली है। उसके भ्रनुसार प्रत्येक ष्यक्तिकी निजी योग्यता और क्षमताक ग्राधार पर उसका 
ऐसा समर्थ विकास कर देना भ्रभोष्ट है जिससे यह भपने समाज झौर राष्ट्रका एक सुयोग्य 
अङ्ग वन जाय । उसके लिये प्रत्येकको विशेष मनोवृत्तियां, भ्रहंताऐ रुझान इत्यादि 
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को eg निकालना ate उनका यथोचित समायोजन करना होता है। शिक्षा और व्यक्ति- 
विकासके mara सिद्धांतोंके अन्तर्गत वैयक्तिक भ्रंन्तर्योजन ( पसंनेलिंटीइंटेग्रेशन ) को 
निविवाद रूपसे स्वीकार किया गया है ag वैयक्तिक अन्तर्योजन केवल मनोवृत्तियोंके 
यंथार्थ रूपको स्वीकार कर लेने से ही संभव नहीं हो जाता, प्रेपितु यंथांसंभव उनको किसी 
उच्च उपलब्धिके लिये सजग खूपसे नियोजित कर देनेकी भ्रपेक्षा होती है । भ्रतः एक ate 
मनोविज्ञानकी सहायतासे व्यक्तिं विशेषके स्वभावका, उसकी प्रवृत्तियो श्रौर गुणोंका 
परिचय करना होता है, दूसरी ग्रोर उनके ऐसे समायोजनंकी संभांवनाझंको TE निकालनां 
होता है, जिसमें किसी आादशंके प्रति उसकी स्वाभाविक afa और भ्रन्तः प्रेरणा हो। इस 
ERE q संचालित होता वह आयाम, जिसे सचमुच व्यक्ति-विकासकी साधना कहा 
जा सके, उस साधनामें सहज वृत्तियोंकी यथार्थ स्वीकृति एवं रुचि संयुत madè प्रति 
श्रमिमुखता, दोनों का संयोग है। झाधुनिक मानसोपचार MAŤ अनुसार भी पने 
आन्तरिक स्वास्थ्य भौर वांछित विकासके लिये जीवनमें ग्रादशों की प्रेरणाका विशेष महत्व 
है । गीताकी भाषामें, निज-विकासकी यहं साधनां, जिसमें ग्रपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियोको 
स्वभावोचित भ्रादर्शोमे नियोजित किया जा सके, 'स्वधर्म” कहा गया है | TEN “स्व भांवके! 
अनुरूप होता है भर उसीसे 'स्वकमं' का सम्पादन होता है । इन सबके केन्द्रमे है व्यक्तिका 
'स्व', उसकी अन्तरात्मा । गौतोक्त 'स्वघमं' में मानव ध्यक्तित्वकै उपयुक्त विक्रासके सभी 
सूत्र विद्यमान हैं | पूवंकथित चातुवं पयं के ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रादिके समस्त कमं गीतामें 
स्वभावज कर्म कहे गये हँ । उनके कर्म किसी प्राचार संहिताके भ्राधारपर संगंठनके लिये 


निदिष्ट कम नहीं č 1 वे सब ग्रांतरिक भ्रंभिसचि, स्वाभाविक योग्यता और विशिष्ट क्षम-. 


ताक्षोके अनुरूप कमे हैं | स्वभावज कमं ate स्वधमं ही वस्तुतः उस व्यापक मानव-धंमेके 
स्तम्भ हैं, जिसकी कल्पना चातुर्वण्यं की सावंभौमिंकता में निहित है I 


'स्वघमं? और स्वभावज कर्मको गीतामें इतना Ť 

महत्वपुण माना है कि यहाँ तक 
परामश दे दिया गया है कि दोषयुक्त भी स्वभावज कर्म त्याज्य नहीं है । “सहजं कमं 
araa संदोषमपि न त्यजेत्‌ ( गीता १८-४८ ) । इसका रहस्य व्यक्तिकी भ्रन्तभू त उस 
भात्म सत्ता में है, जिसने उसकी विशेष मनोमयी प्राणा प्रकृतिको घारण किया है, उसको 
pel उपयुक्त यन्त्र बनाया है ग्रोर उसीके द्वारा वह श्रागे विकास करेगी, भले ही ऊपरी 
र छिछली सामाजिक हृष्टिसे उसके स्वाभाविक कर्म दोषयुक्त दिखायी पढे i इसी प्रकार 
किए feiten awh गीता स्वघमंको हो अह धर्म aa: ia EAN 
tan A Sa र oe ) । उसकी घोषणा है कि zari में 

i १ IX वाला होता है । “स्वघम निधन ľa: 
अब ता... ने श्रयः, पर-धर्मो- 
( गोता ३-३५ ) । [ शेंपके लिए माका ce पढे ] 
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महाशिवरात्रिके उपलक्ष्यमें 


जीवकी परमावधि 'शिवत्व' को प्राप्ति है। जब 
तक जीव 'शिवत्व' को प्राप्त नहीं कर लेता, वह अपने 
वास्तविक स्वरूपसे अपरिचित होने के कारण दीन, 
हीन और दरिद्री बना ही रहता है। लोक और पर- 
लोक-दोनोंके सुखोंसे. वह वंचित रहता है। प्रश्न है 
जीव 'शिवत्व' को प्राप्ति किस प्रकार करे ? उत्तर है 
शिवानुग्रह । जीवको शिवानुग्रह प्राप्त करने के लिए 
अपने प्रत्येक AAA 'संयम' को गुरु मानकर चलना 
होगा I. 


जीवको परमार्वाध 


शिवत्वकी प्राप्ति 
Elo श्रीकेदारनाथ लाभ एम० Yo Slo लिट्‌० 


विवेक-घूड़ामरणिमें भगवान्‌ शद्कुराचायंने मुमुक्षुत्व ( मुक्त होनेकी इच्छा ) को 
भनुंष्यत्व एवं महापुरुषोंकी सङ्गतिके समान ही दुलभ वताते हुए कहा है कि भगवत्छुपासे 
ही इन तीनों की प्राप्ति होती है— 


दुलंभं त्रयमेवैतददेवानुग्रह ZITA । 
मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ( विवेक चूडामरिए : ३ ) 


ग्राचायं TSH Alana यह है कि दुलभ मनुष्य देह को प्राप्तकर जो स्वाथ साधन 
( मृक्ति साधन ) में प्रमाद करता है वह मूढ़ है। धर्म, ग्र्थ, काम ओर मोक्ष, इन्हीं 
चतुर्वगौकी प्रात करना मानव जीवनका उद्‌ इय है। इन्हें ही पुरुषार्थं कुहा गया है। 
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किन्तु अर्थ भोर काम से भ्रमृतत्वकी उपलब्धिकी mar नहीं की जा सकती att घर्म 
मोक्षका साधन मात्र है । अतः मुमुक्षुत्व मात्र मानवजीवनका उद्द शय सिद्ध होता है। 


भारतीय तत्व-चितकोंने भ्रादि कालसे ही मुक्तिके उपायोंकी खोज की है एवं अपनी 
दिव्य साधना तथा प्रपरोक्षानुभवके द्वारा पथ-्रष्ट मानवोंको मुक्ति-मागंका निर्देश किया 
है। ऐसे ही तत्व चितकोंमें भारतीय Ta साधक भी रहे हैं। इनमें कश्मीरके शेव 
साधकोंकी भ्रपनी विशिष्टता रही है । इनके द्वारा संकेतित मुक्तिके उपाय वर्तमान युगको 
झर्थ-काम-पीडित मानवताको कु ठा, बिखराव, भ्रम, विसंगति ate विरूपताके मोह-पारा से 
विमुक्त कर उसे शाइवत भ्रानन्दके कलाश-शिखरपर प्रतिष्ठित करने में सहज सुलभ सिद्ध हो 
सकते हैं । 


कश्मीरी de दर्शनको प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द या त्रिकू दशंन कहते Sl इसे ही ईश्वरा- 
दृयवादके नामसे भी अभिहित किया गया है । प्रत्यभिज्ञा शब्दका यर्थ है पुनर्शान 


( रिकांगनिशन ) भर्थात्‌ ज्ञात वस्तुको फिर से जानना या पहचानना ही प्रत्यभिज्ञा है । 


जीव शिवसे प्रभिन्न है, किन्तु वह प्रपने वास्तविक स्वरूपको विस्मृत कर गया है । प्रत्य- 
fast दर्शन उसे भपने सच्चे स्वरूपकी प्रत्यभिज्ञा ( पुनरज्ञान ) कराता है--यह सीख देता 
है कि उसमें भ्रोर परम शिवमें तत्वतः कोई भेद नहीं है एवं ध्राध्यात्मिक अनुशासनोंके द्वारा 
वह पुनः शिवके साथ एकात्म-बोघ कर सकता है । जीव का शिवसे एकात्म-बोघ करना 
ग्रौर शिवरूप हो जाना ही उसकी मुक्ति है । भ्रतएव प्रत्यभिज्ञा दर्शन वह साधन है, जो 
जीवको उसके विस्मृत स्वरूपकी पहचान करा कर उसे शिवसे सम्बन्ध स्थिर कराता है-- 
शिव रूप बना देता है Maid प्रति जीव महेश्वरका भ्राभिमुख्येन ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञा दै । 


` प्रत्यभिज्ञा दशनके भ्रनुसार जीव शिवका ही भात्म-प्रसार है, शिवका ही स्वरूप 
है । परम शिव ही भ्रपनी शक्तिके संकोचसे जब मलावृत हो जाते हैं, तब वे संसारी या 
जीव कहे जाते हँ । जब चिदात्मा परमेश्वर भ्रपनी स्वतंत्रेच्छासे भ्रपनी प्रभेदताको छिपा 
कर भेद व्याप्तिका भ्रवलम्बन करते हैं तब उनकी इच्छा ध्रादि शक्तियाँ भ्रसीमित होनेपर 
भी संकुचित या सीमित हो जाती € 1 उसी स्थितिमें मलावृत होकर वे संसारी हो जाते हैं। 
ऐसी भ्रवस्थाम वे पंच महाभूतों ( क्षिति, जल, पावक, भ्राकाश six वायु ) से युक्त स्थूल 
शरीर धारण करते Fl इसी स्थूल Ta पुर्याष्टक होता हे--पंचतन्मात्रा ( शब्द, स्पशं, 
रूप, रस भौर गंध ) एवं प्रंतःकरण ( मन, बुद्धि भर ग्रहंकार ) से युक्त--जिसमें प्रात्मा 
मृत्युके क्षण शरीरका परित्याग करती है। अत; प्रत्येक जीवके quí शिवका ही वास है | 
पर वे मलावृतावस्थामें जीवके भीतर रहते हैं । A 


शिव मलावृत होनेकेलिए भ्रपनी माया शक्तिका सह्‌ | 
म र रा लेते हैं। माया शिव से. कभी 
पृथक नहीं होती किन्तु, प्रलयके क्षणोमें नह सूक्ष्म रूपमें रहती है, निष्क्रिय अर शान्त रूप 


दु 
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में रहती है। सृष्टिके क्षणोंमें वह सक्रिय हो जाती है तथा अह भौर इदं को पृयक्‌-पृयक्‌ 
कर देती है । श्रतः माया परमतत्वपर एक प्रकारका ग्रावरण डाल देती है, जिसते वे 
झपना स्वभाव विस्मृतकर जाते हैं KÍL पुरुष रूप भ्रर्थात्‌ जीवात्मक रूप धारण करते हैं | 
तदर्थं माया पंच कंचुकों का सहारा लेती है, जो उसकी ही उपाधियाँ हैं। वे पंच कं डुक हैं -- 
कला, विद्या, राग, काल और नियति । इसीसे माया को 'कलादीनां तत्वानामविवेको माया 
कहा गया है | 


माया अपने पंच कंचुकोंके द्वारा पुरुषका शक्ति-संकोच कर उसके सर्वेकतृ त्व nfa 
गुणोंको परिसीमित कर देती है। फलतः वह भ्रपने ही पंच कृत्योंको नहीं पहचान पाता 
है । वह लौकिक शास्त्र जन्य शंकाग्रोंसे भ्रान्त म्रोर स्वशक्ति व्यामोहमें पड़कर झपने ही 
शुद्ध स्वरूपको नहीं जान पाता है र शक्ति-दरिद्र संसारी बन कर भटकता है । भ्रतः अपने 
शुद्ध स्वरूपका अपरिज्ञान अथवा भ्रज्ञानता ही बंधन है। इसीसे क्षेमराज ने लिखा है [5— 
“तेन शब्दाथं चिन्तासु न सावस्था न यः शिव; । -इत्यादिना शिव जीवयोरभेद एव उक्तः | 
qaaa परिज्ञानमेव मुक्तिः, एतत्तत्वा परिज्ञानमेव च बन्धः।' Taig शब्द, ad, या मन 
में कोई अवस्था नहीं है, जो शिव नहीं हो | इस सत्य का ज्ञान ही मुक्ति Alt अज्ञान 
ही बंधन है । 


यद्यपि आत्मा चैतन्य है-चंतन्यम्‌ आत्मा, तथापि वह बंधनयुक्त हो जाती है । 
कारण स्वशक्ति का भ्रज्ञान तो है ही, साथ ही मन भौर इन्द्रिय प्रणालोके द्वारा जो ज्ञान 
होता है, वह शंका पूणं gas कारण बंघनवत्‌ ही है। इसीसे शिवसूत्रमें ज्ञानको बन्धन 
कहा गया है- ज्ञाने बन्धः | 


ज्ञानको निवृतिसे बंधन-निवृति watag मुक्ति प्रा्त होती है। मुक्तिका ग्रथ है 
जीवात्मा द्वारा NAŇ सच्चे स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा अथवा पुनपंहिचान । भर्थात्‌ जब जीव 
प्रपने शुद्ध या भ्रकृत्रिम प्रहम्‌ विमशेका qamta ज्ञान प्राप्त कर लेता है. तब वह मुक्त हो 
जाता है । 


"अकृत्रिम a विमशं' में विकल्पाभाव होता है | विकल्प सापेक्ष भ्रोर भेदात्मक 
ज्ञानमय होता है । प्रर्थात्‌ जीव झपनेको शुद्ध चेतना या परमतत्वसे भिन्न समझने लगता 
है । किन्तु, ज्यों ही जीव निविकल्पावस्थामें भ्राता है, उसे भ्रपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान al 
जाता है । भेदात्मक बुद्धि मिट जाती है और भ्रभेद या एकात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
ग्रतः जीव और शिव का एकात्म ज्ञान प्रथवा जीव द्वारा ग्रपने शुद्ध स्वरूपको पहचान 
ही पुक्ति है । 

इस asha wen विमशं’ से जीवको चिदानन्दको प्राप्ति होती है । जीवात्मा परमात्मा 
हो जातो है । चित्त चिद्रूप हो जाता है। ara प्रहम्‌ विमशं से शिव विमशंकी 
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प्राप्ति होती है, जिसमें सम्पूर्ण जगत्‌ ग्रहम्‌ या शिव रूप भासित होने लगता है भ्रोर जीव 
शोक मोहसे मुक्त भ्रानन्दोपलब्धि करता है । 


किन्तु, यह चिदानन्द लाभ या मुक्ति बौद्धिक वितर्को से नहीं, बल्कि परम शिवके 
शक्तिपातु अर्थात्‌ अनुग्रहसे ही प्रास होती है। शिवानुग्रह मात्र मनोभिलाषासे प्राप्त नहीं 
हो सकती है । भ्रयोग्य व्यक्तियोंपर शिवका शक्तिपातु नहीं हुआ करता | इसके लिए जीवको 
नैतिक एवं शराध्यात्मिक भनुशासनो एवं साधनाओओोंका प्रवलम्बन ग्रहण कर पूणं योग्य होना 
पड़ता है | 
उपाय .. , 


जिन साधनोंके द्वारा जीव शिवका अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, उन्हें उपाय कहते G | 
इसके तीन भेद हैं--शांभव, शाक्त भौर ग्राणव | 


शांभवोपाय 


शिव पशु-दक्षामें जीवमें भेद-बुद्धिकी सृष्टि करते हैं ग्रोर उसीकी स्थिति बनाये रखते 
हैं तथा AAS ज्ञानका संहार करते हैं। पर, पति-दशा में वे ही ग्रभेद ज्ञानकी सृष्टि कर 
उसकी स्थिति बनाये रखते हैं तथा भेद ज्ञानका संहार करते हैं। ऐसा वे क्रम-क्रमसे 
विकल्पसे ह्लास उत्पन्न करते हैं। तब जीव आनन्दपुरण भैरव मुद्रामें प्रवेश करता है, जहाँ 
शुद्ध विकल्प शक्तिके रूपमें पराशक्ति चिदानन्दमें सोल्लास प्रवेश करती है जिसके कारण जीव 
सबको ATA ही समझने भ्रौर सारे a अपनी भ्रात्माकी सत्ता देखने लगता है। इसके 
फलस्वरूप विकल्पके रहने पर भी वह मुक्ति या महेशत्व प्राप्त कर लेता है । 


यही शांभव उपाय है । इसीके द्वारा जीव विकल्पक्षय एवं चिदानन्दकी प्राप्तिकि लिए 
साधना करता है। और जब इस अवस्थामें वह पहुँच जाता है, तव उसे सम्पूर्ण जगतुमें 
चिदाभास होने लगता है-स्वात्मामास होने लगता है । भ्रतः SÚ सहज मुक्ति मिल जाती 
है | शिवका अनुग्रह या शक्तिपात्‌ तीब्रतासे होता है । प्रतः शुद्ध विद्याके उदयसे योगी का 
विइवात्म रूप होना ही महेश्वयं या चक्र शत्व की प्राति करना है। 


शाक्तोपाय 


इसका सम्बन्ध VST: प्रयत्नसे है । जिससे प्रात्मतत्वका 
कहते हैं भोर वही स्वस्वरूपके मननके कारण मंत्र कहलाता है fee चित्त a e Edi 
agaaa जो भरन्तः प्रयत्न करता है, उसे साधक कहते हैं ( प्रयत्नः साधकः ), साधक 
भपनी कुण्डलिनी को उठाकर मुलाधार तक ले जाता है, जिससे ग्रात्मज्ञान होता है! इसीसे 
इसे ज्ञानोपाय भी कहते Č । इसके साधकको प्रातिभ ज्ञान प्राप्त होता है । भेदानुभव शनेः- 


१० 
श्रीकृष्ण -सन्देश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 





शनेः क्षीण होता जाता है और साधककी चेतना परासंवितुर्मे समाती जाती है तथा उसे 
“मैं ही शिव हूँ” ( शिवोहम्‌ ) का ज्ञान हो जाता है । सारा जगत्‌ उसे भ्रपने ही स्वरूपका 
प्रसारसा दीखता है । 


खेचरी, गोचरी, दिक्चरी झर भूचरी शक्तियोंसे युक्त चित्‌ शक्ति पशुदा 
बन्धन बनती है, तो पतिदशामें जीवको प्रभेद ज्ञान कराती ŽI साधक इन दक्तियोंके 
कारण ही ख-भाकाश भ्रर्थात्‌ चेतनामें, गो-गति भ्रर्थात्‌ गतिशील पदार्थों यथा प्रकाश, 
किरण और गायादि में, दिक्‌-दिशाग्रोंमें, एवं भू-स्थिति wag aqu पृथ्वीर्मे भ्रभेद देखता 
है । इस प्रकार भ्राकाश अन्तःकरण, देश झर भवमें एक ही सत्ताका aa होनेसे साघक 
को पूणा ज्ञान प्रास होता है अर्थात्‌ मुक्ति मिलती g | 


आरणवोपाय 


यह मृक्ति-प्राप्त करनेका वह उपाय है, जिसके द्वारा जीव अपने करणो का स्वय 
उपयोग कर आत्मज्ञान-लाभ करता है मरोर भ्रन्ततः मुक्त होता है । 


परमेशवरमें स्फुरत्तासार कतृ तात्मा ऐश्वर्य शक्ति है । जव वह dad शक्ति अपने 
स्वरूपको गोपित कर प्राण, AIA झोर समान शक्ति दक्षाभोंसे जाग्रत, स्वप्न भ्रोर सुषुसि 
की भ्रवस्थाश्रों तथा देह-प्राण GASH कलाध्रोंद्वारा पशु दशामें व्यामोहित होती है तब यही 
व्यामोहितता पुरुषको जीव या संसारी बनाती है । किन्तु, जब यही ऐद्वर्य शक्ति उदान 
शक्ति भ्रौर विदवमें व्याप्त रहनेवाली व्यान शक्तिको मध्यधाम ( सुषुम्णा नाड़ी ) में व्यक्त 
करती है तो क्रमशः Ta भ्रोर तुर्यातीत-रूपा होकर चिदानन्दघन कहाती है । ऐसी स्थितिमें 
ही जीव पतिदशा प्राप्त कर जीवन्मुक्ति पाता है | 


विइव स्वभावभूत परमसत्ता हीं संकुचित रूपमें वुद्धि-क्रियाके साथ चित्त बनती है | 
मायाके कारण ही इस चित्तमें भौतिक तत्वों ( कलाभ्रों ) का झविवेक उत्पन्न होता है | 
इसलिए चित्त रूप जीव भेद ज्ञानसे प्रसित हो भठकता रहता है । इस मायाके शमनके लिए 
योगी पंच भूतात्मक स्थूल और सूक्ष्म तत्वोंकों भ्रपने संवित्‌ शरीर में नष्ट कर देते हैं। जब 
योगी अपने मोह ( menfa ) पर विजय प्रात कर लेता है, तब उसको एक प्रात्म-प्रकाश 
की प्राप्ति होती है जिससे उसे सहज-विद्या की उपलब्धि होती है | 


इस भाँति योगी स्वात्मचित्‌ रूपी भाधारपर स्वपरिस्पन्द॒ लीलासे जाग्रत, स्वप्न 
थर सुषुत्तिकी भूमिका नृत्य करता gar प्राभासित होने लगता है । योगी इसी सहजा 
far उदित होनेके कारण पुनजंन्मादिके बन्धर्नोसे मुक्त हो जाता है । इस सहजा या शुद्ध 
विद्याके उदित होने पर योगीको बैठना नहीं चाहिये, ऐसा शिव सूत्रमें कहा गया है 1 उसे 
जाग्रत, स्वप्न भौर gga इन तीनों में चौथी तुरीयावस्थाका ही आसंचन सदव करना 
चाहिये । उसे चाहिये कि वह तुरीयानन्दमें प्रवेश करे । इस प्रकार योगीका प्राण जब - 
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सम्यक खूपसे safa होने लगता है, तव उसे सब aca में सम्यक्‌ प्रभेद दशन होता 
है । किन्तु योगीको तुर्यातीत भ्रवस्थामें प्रवेश करना चाहिये भ्रन्यथा उसे जन्म-चक्रमे 
पड़ना पड़ेगा । प्रत; रूपादि पदार्थोर्मे तादात्म्य अनुभव करते हुए तुर्यानन्दको उठाकर 
तुर्यातीत भ्रवस्थामें पहुंचना चाहिये, जहाँ वह शिवात्मतत्व को प्राप्त कर जोवन मृक्त भ्रवस्था 
के परमानन्दका सदैव झास्वादन कर सके | 
जीवन्मुक्ति 

जीवन-मृक्तिके लिए चिदानन्द लाभको भ्रावश्यकता है । इस चिदानन्दको प्राप्ति, 
प्रत्यभिज्ञा दशन के भ्रनुसार, मध्य विकाससे ही हो सकती ei यह मध्य उपयुक्त तीन 
उपायोंसे भिन्न रूपसे ग्रहण किया गया है। झाणवोपाय में मध्य का NÁ है उस सुषुम्णा 
नाडीको खोलना, जो इडा भोर पिङ्गलाके बीचमें है। शाक्तोपायमें मध्य उस परासंवित्‌ 
को कहा गया है, जहाँ पहुँचना साघकका लक्ष्य है ate झांभवोपायमें मध्य सभी पदार्थोक्रा 
केन्द्र है--भ्रक्नत्रिम ve fana है। इसी मध्यकी प्राप्ति शांभव, शाक्त या भ्राणवमें से किसी 
एक उपाय द्वारा करनी है । तभी मुक्ति मिल सकती है । 

मध्य विकासके लिए विकल्प-क्षय, शक्ति-संकोच, शक्ति-विकास, वाहच्छेद और 
mia कोटिको साधना प्रत्यभिज्ञा दशंनमें उपयुक्त बतायी गयी है । 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन पंचकृत्यके ध्यान भ्रोर विकल्प-क्षयके साधन पर जोर देता El 
उसके अनुसार शिवमें पंच कृत्य-सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और aque निरंतर चलते ही 
रहते हैं। जीवोंके द्वारा भी ये कृत्य होते रहते हैं। साधकको परम चेतनासे मिलनेके लिए 
सदव इन पंच कृत्योंके मूलमें निहित प्रथंका ध्यान करते रहना चाहिये। सृष्टि, स्थिति 
di विलयको क्रियाग्नोके पश्चात्‌ NÁ चेतना जब हठपाक पद्धतिसे परम चेतना या चित्‌ में 
qua समासीन हो जाती है, तब उसे प्रनुग्रह कहते हँ । taga? साधनसे जीव चिदानन्द 
के योग्य हो जाता है ग्रोर उसे मुक्ति मिल जाती है a उसे ग्रपने शुद्ध स्वरूपकी 
पहचान हो जाती है कि वह शिव है, शिव है भ्रोर केवल शिव ही है फिर उसे मुक्ति 
मिलनेम क्या विलम्ब हो सकता है ! वह तो जीवन मुक्त है ही । i 

ग्राजके श्र्थाक्रान्त, 
उपार्योका ग्रवलम्बन ग्रहणाकर 
शिव स्वरूप जीवन यापन करे, 


वासना-विकल front विश्वकों चाहिए कि वह उपयुक्त 
शिवानन्दकी उपलब्धि करे ग्रथच मुक्ति-बोध प्राप्त करे भर 
तभी उसका वास्तविक कल्याण है । 

कोटो ' असरयोगेन भ्रमरो भवति Taz | 

मानव: शिव योगेन शिवो भवति निश्चयात्‌ U 


मेरा शरीर रोमांचित है, मेरे हाथ ऊपर už है; 


मै पुकारता हूँ, मिथ्या-प्रसत्यका परित्याग करते हुए 
करता हूं | 


हे शिव, सिसकते और रोते हुए 
मैं प्रापकी जय बोलता हैँ, स्तुति 
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सूरके परमाराध्य श्रीकृष्णको भ्राव्यात्मिक व्याख्या 
A ७४ DERMIS 


सुरदासजी श्रोकृष्णके परम भक्त थे। सुरदासजीको 
भक्ति श्रीकृष्णके विभिन्न रूपोंपर आधारित हे । पर 
सभी खूपोंमें श्रीकृष्ण 'श्रीकृष्ण' ही ह-परब्रह्म परमात्मा, 
अविगत, अविनाशी, लीलापुरुष । ea’ और विशेषण 
अनेक, पर सबमें नामकी एकता । कहना होगा कि 
सुरदासजीकी 'भक्ति' में 'चरमावस्था' और PÚ है | 
इसीलिए तो उन्हें हरिका तादात्म्य भी हुआ | 


सूरके मावातीत श्रीकृष्ण 
श्रीसंतकुमार टंडन 'रसिक' एम० Yo Wo dto, Mo To, शास्त्री 


महाकवि सुरदासने एक ही गोपालक्कष्णके प्रति माघुर्य, वात्सल्य भ्रोर सखाभावकी 
प्रेम-भक्तिका चित्रण कर भावकी सर्वोपरि महानता प्रकटकी है। प्रत्येक मानवीय भाव 
चरमावस्थाम श्रेष्ठ है भौर उसमें मनुष्यको भगवत्प्राप्ति हो सकती है । सूरदासने भगवान्‌ 
कृष्णको ही भावातीत चित्रित किया हे । मूलतः भावातीत होकर भी वह अक्तको उम्रके 
ग्रनुकूल ही सुलभ होते हैं। बालकृष्ण यशोदाके वात्सल्यके झालम्बन हैं, वही गोपियोमे | 
माघुर्येभाव जाग्रत करते हैं प्रौर साथही सखाध्रोंमें सखाप्रेमकी वृद्धि करते दे । कभी ऐसा नहीं < 
हुआ कि अपने-अपने भावोंमें इन्होंने कोई भ्रंतर स्वीकार किया हो । श्रीकृष्ण सभी भावोंमें Eo 
स्वतः पूणं हैं, तथापि वे इन सबसे ऊपर या परे भो हैं। भ्रक्ररके पधारनेपर श्रीकृष्ण ऐसा a 
व्यवहार करते हैं, HAT पूर्वसे ही उनकी प्रतोक्षामें थे । उनके इस विलक्षण व्यवहार प 
सारे ब्रजवासी चकित रह जाते हैं-- 2d 








eS at 
५०४ ŠÚ 
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qua अविगत अविनासी मायारहित अतीत | 
मनो नहीं पहिचान कहूँ को करत सबै मनमी त ॥ 
बोलत नहीं नैकु' चितवत नहि सुफलक सुत सों पागे । 
“सुर! हिमैं हतकरि नृप बोले यहै कहत ता आगे ॥ 
उन्हें किसी की भ्राकुलता की चिन्ता नहीं--- 
कौन माता पिता को है, कौन पति को नारि। 
हॅसत दोउ अक्रूर के संग, नवल नेह विसारि ॥ 
इसके पश्चात्‌ श्रीक्कष्णके सम्पूर्ण चरित्रमे एक गौरवको भावना समाहित होती है, 
जिसका चित्रण सूरदासने कुशलतासे किया है। इस मर्यादा चरित्रमें भी महाकविकी 
व्यंजना यही है कि कृष्ण पूणां भावकी मूर्ति Fi वे स्वयं न बालक हैं, न तरुण हैं, न प्रेमी 
हैं, न प्रेमास्पद हैं। एकमात्र भक्तिभावना घ्रौर अनुभूति पर भ्राश्रित है उनकी मूर्ति । 
श्रीकृष्णणा यह मूतंस्वरूप सुन्दर, सुकुमार, कोमल, मधुर, चंचल, रसिक, क्रियाशील, 
गतिमान भ्रौर agga लीलाधारी है । ग्रत्यन्त सामीप्यके साथ सखाभावसे दर्शन करनेपर 
वे सहज ही बड़े प्रिय लगते हैं, किन्तु जिस प्राकृतभावसे उन्हें यशोदा भ्रपनाती हैं, वह 
बेजोड हैं AZ अनुराग इतना तीव्र है, इतना तल्लीन है कि उसमें मन भ्रौर इंद्वियाँ ही नहीं, 
बुद्धि भोर ग्रात्माभी लीन हो जाती है । स्नेह यशोदाका अनुकरणीय अवश्य है, किन्तु 
स्पृहणीय नहीं | कृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्तकर वात्सल्य प्रदशंनका सौभाग्य कहाँ ? गोपियोंका 
प्रेम सुलभ कहाँ ? परन्तु क्रष्णकी प्रभिनव सुन्दरता, उनकी मनोहर लीला जड़ चेतनकी 
सौन्दर्येमावनाको सहज ही प्रभिभूत कर सकती है। उपासक उनके साथ अपने मनको 
कलुषताका परिष्कार कर उसे समुज्ज्वलता प्रदान कर सकता है। इस मधुर रसका स्वाद 
भ्रकथनीय है | i 
af 5 ` 
dl vd गज 
के प्रति मन विकार-शून्य हो जाता है । अनु ति ai 
भूति और भावनाके आाधार पर वह भ्रानंद- 
मूल मिल जाता है, जिसके लिए बड़े-बड़े विरक्त और ज्ञानी लालायित्‌ रहा करते ŽI 
अतः सूरदासने प्रेमभक्तिके मागंमें ज्ञान, वैराग्य, कर्मकांड श्रोर धमंके अन्यान्य साधनों 
प्रत्याख्यान किया घौर भक्तिको इतना सबल 7 अपन कक 
$ E १ सक्षम तथा महत्वपूर्ण प्रतिपादित किया कि 
उसमे साधन ग्रौर साध्य-दोनों ही : 
RA ही एकाकार हो जाते हँ । भ्रानंदकी प्रासिके पश्चा जीवनका 
ie ही s £ पूर्ण परमानन्द श्रीकृष्ण ब्रह्मकी शरण प्राप्त हो जानेके दीर प्राप्य 
रहा al क्या अस्तु, सर्वात्म समपंण युक्त प्रेममुलक भक्ति श्रीकृष्ण amare ही वचर्नोके 


अनुकूल है-- 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज | 
अह त्वां सवपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
[OR ps | 
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गीताके कर्मयोगकी सरल व्याख्या 
AAA eS 


यह सृष्टि-्यह जगत्‌ कर्मोका ही विस्तृत व्यापार 
है। संसार-चक्रको घुरी कर्मोसे ही चल रहो है। 
भगवान्‌ श्रौकृष्णने अपनी गीताले इसीलिए तो कर्मो 
को ही '“सर्वोपरि' सिद्ध किया है। गोताके अनुसार 
वस्तुतः अनन्य Fy, योगो और Fa बही है, जो 
लोकके कल्याणके लिए निरासक्त होकर “कर्म 
करता है । 


जीवनका सिद्धिमंत्र--कर्मयोग 


Slo श्रौमधुकरभट्ट एम० To पी-एच० Sto 


श्रीमद्भगवद्गीता भारतीयदर्शन भौर साधनाका सारतत्त्व है । वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण, न्याय, मीमांसा, घमंशिक्षा आदि सम्पूर्ण Rara और USAT सार गोता 
है । कदाचित्‌ इसीलिये श्रीवेदव्यासजीने महाभारतम E करते हुए कहा 


है-- 


“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः AREA 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः्सुता ॥ 


qag परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविदसे निकले हुए उपदेशोंमें ईश्वर 
जे स्वयंमें लीन हो जानेकै दो मार्ग निदिष्ट किये $— (१) सांख्ययोग गोर (२) Ti- 
योग । सांख्ययोगके बिषयमें चर्चा करते हुए गीताकारने उसे कमंयोगसे अधिक कठिन 
बताया है और यही कारण हे कि कालाम्तरमें इसे सन्यासियों भ्रोर विरक्तियोंकी साधना 
का मार्ग स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि यह ग्रुहस्थोके लिए भी उपयोगी है । सांख्यमार्ग 
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का भ्रधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिए घ्रौर यह ग्रहस्थोंमें प्रायः साधनाकी दृष्टिसे 
gata KIT क्लिष्ट है । इसीसे भगवानुने कहा है-- 


नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत्‌ तत्ववित्‌ । 
GAS USCIS ब्रन्नश्चन्गच्छन्स्वपङश्चसत्‌ ॥ 
प्रलपन्विसुजन्गृह्लुन्नुन्मिषन्षिमिषन्नपि 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थषु aia इति धारयन्‌ ॥ 


“है nga ! तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी देखते, सुनते, स्पर्श करते, सू घते, 
भोजन करते, गमन करते mfa सभी इन्द्रियोंके भ्रपने-ग्रपने कर्मको करते हुए यह सम- 
झता हैकि सभी इर्द्रियाँ भ्रपने-भ्रपने wath अपनेको प्रकट कर रही हैं यह समभते हुए 
afma रहित होकर यही अनुभव करता है कि मैं कुछ नहीं करता ŽI 


भगवावूने सांख्ययोगक्री अपेक्षा कर्मयोगकी महत्ताका प्रतिपादन करते हुए स्वयं 
कहा है-- 


सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्र ह्य नचिरेशाधिगच्छति ॥ 


निष्काम कर्मयोगके बिना सन्यास aag मन, इन्द्रियों भौर शरीर द्वारा 
होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमे कर्त्तापनका त्याग प्राप्त होना कठिन है भगवत्स्वरूपको 
मननकरनेवाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्माको शीघ्र प्राप्त हो जाता है । 


इस प्रकार कर्ंगोगकी महत्ताका व्याख्यान गीतामें विशद रूपसे हुआ है । 
गीताका कर्मयोग एक ऐसे कमका स्वरूप प्रस्तुत करता है, जो बन्धनका कारण नहीं 


होता; जबकि भारतीय दर्शनमें कर्म बन्धनका 
è कारण माना गया है। गीताका - 
दर्शन ईशावास्योपनिषद्के इस मन्त्र के-- NE ZA 


कुर्वन्नेवह कर्मारि जिजीविषेच्छतं सभा । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः U 


विपुल माष्यपर ë mfa माना जाता 


a z z Eel Heal हानि-लाभ, ga-ga आदिमें समभाव रखते हुए maram 
z पतन बाइ is A 'पुसार मात्र भगवानुके हो लिए सांसारिक कर्मीका कतंव्य 
ee पक युक्त भक्ति, वाणी wie वचनसे ईश्वरके स्वरूपका घ्यान करना I 

[म कमयोगका साधन है | भर्थात्‌ फल प्रोर safes. त्यागकर भगवत्‌ 
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्राज्ञानुसार केवल भगवत्‌ Tt समस्वबुद्धिसे कमे करनेका नाम निष्काम कर्मेयोग है । इसी को 
«mada a, 'कमंयोग', vadná, “मदर्थं कर्म! 'मत्कमं' इत्यादि नासोँखे 
अभिहित किया गया है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा हे-- 
योगस्थः कुरु कर्मारिण सङ्कं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भुत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 


--भासक्तिको त्यागंकर तथा सिद्धि भौर भ्सिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर 
ami स्थित gar कर्मोंको कर ! यह समत्वभाव--जो कुछ भी कर्मे किया जाय उसके 
पूर्ण होने झर न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका नाम 'समत्व' है ।--ही 
योग AAA कहा जाता है । | 

इससे स्पष्ट हैकि योग समत्वकी प्राप्तिका दूसरा नाम है । योगका एक भ्रन्यश्नर्थ भी 
है - कर्मोका कुशलतासे सम्पादन करना ( योगः कमसु कौशलम्‌ ) Wald इस प्रकार 
कर्म करना कि वह बन्धन न उत्पन्न कर सके । भ्रव यह प्रश्‍न उठता है कि कोनसे कर्मे 
बन्धन उत्पन्न करते हैं भौर कौनसे नहीं ? गीताके अनुसार जो कमं निष्काम भावसे 
ईदवरके लिए सम्पन्न किए जाते हैं, वे बंधन नहीं उत्पन्न करते । गीताको उक्ति e— . 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्भस्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


जो पुरुष सब कमका परमास्मामें भ्रपंण करके प्रोर भ्रासक्तिको त्यागकर कर्म 
करता है, वह पुरुष जलसे कमलके पत्तेके सहृ पापसे सिपायमान नहीं होता । वह 
mae परमपदकी प्रातिमे सहायक होता है । इस प्रकार SAGA तया ासक्ति 
से रहित होकर ईइवरके लिए कमंकरना वास्तविक wat कमंयोग है भ्रौर इसका भ्रनुसरण 
करनेसे मनुष्यको भ्रम्युदय तथा निःश्रेयस्‌की fa होतो है । 

श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार कर्मॉसे सन्यास लेने भ्रथवा उनका परित्याग करने 
की अपेक्षा कमं योग अधिक श्रेयस्कर है । कर्मोका केवल परित्यागकर देनेसे मनुष्य सिद्धि 
प्रथवा परमपद नहीं प्रात करता । सत्य तो यह है कि मनुष्य एकक्षणभी कमं किए बिना 
नहीं रहता । गीताकारका कथन है-- | 


न हि कश्चित्कषशमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ । 
कार्यते द्यवशः कर्म सवः प्रकतिजगुराः N 


सर्वथा sia स्वरूपसे त्याम हो भी नहीं सकता; क्योंकि कोई भी पुरुष 
किक्ती.कालमे क्षणमात्र भी बिना कमं किये नहीं रहता है । निःसंदेह सब हो पुरुष प्रकृति 
से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कमं करते हैं। 
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इसप्रकार स्पष्ट है कि किसीभी मार्गके अनुसार कर्मोको स्वरूपसे त्यागनेक्री ग्रावश्य- 
कता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मोके न करनेसे निष्कमंताको प्राप्त होता है आर, न 
कर्मोके त्यागने मात्रसे भगवत्‌ साक्षात्काररूप सिद्धिको प्राप्त होता है। इसलिये जो व्यक्ति 
इन्द्रियोको बलात्‌ रोककर, इन्द्रियजन्य भोगकेप्रति प्रन्तरमै मनन करता है, वह ढोंगी ग्रौर 
पाखंडी होता है। क्योंकि मनोवेग वजित सदाचार केवल दंभ है । वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो हृदय 
से कर्मेन्द्रियौंको वशमें करके अनासक्त भावसे कर्मयोग का भ्राचरण करता है | फलतः 
कमे करना मनुष्यकेलिए भ्रनिवायं है। उसके बिना शरीरका निर्वाह भी संभव नहीं है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं कि--तीनोंलोकोंमें उनको कोई भी कर्त्तव्य नहीं 
हे । उनके लिए कोईभी वस्तु विश्वमे AT नहीं है । फिरभी वे स्वकर्ममे संलग्न रहते 
हें ॥ यदि “कृष्णस्तु भगवानु स्वयं * होकरभी वे कमं न करें तो मनुष्यभी उनके चलाये 
हुए मागेका भ्रनुसरण करनेसे निष्क्रिय होजायेगे। इससे लोक-घमं ale लोक-रक्षाके लिए 
किये जानेवाले कर्मोका हनन होजायगा, फलतः सारी सृष्टि नष्ट होजायगी 1 इसलिए 
भात्मज्ञानी पुरुषोंकोभी, जो प्रकृतिके वन्धनसे मुक्त होगया है, सदा कर्म करते रहना 
चाहिए | उस कर्मका स्वरूप अज्ञानी ममुष्यके कमं-स्वरूपसे भिन्न होना चाहिए MÁ 
मनुष्य जिस प्रकार फलप्रांसिकी ग्राकांक्षासे कमे करता हुआ wad लिस रहता है, उसी 
प्रकार झात्मज्चानीको लोक-धमं, लोक-रक्षा और लोक-संग्रहके लिए कमंमें लिप्त न रहते 


हुए ( ग्रासक्ति रहित होकर ) कर्म करना चाहिए । इतना ही नहीं, गीताकारका तो यहाँ 
तक कहना है कि-- 


“न बुद्धिभेरजनयेदज्ञानां क्मसङ्भिनास्‌ I 
जोयेत्सवंकर्मारिए विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ U“ 


--जानीपुरुषको चाहिए कि SÍ ्रासक्तिवाचे भज्ञानियोंकी ía भ्रम अर्थात्‌ watt 


WAG उत्पन्न न करे, किन्तु स्वयं परमात्माके स्वरूपे स्थित हुआ भोर सबकर्मोको 
अच्छी प्रकार करता हुभा, उनसेभी वैसा करावे । 


परमपुरुष श्रीकृष्णाने सत्व, रज और तम से भ्रावृत इस त्रिगुणात्मक संसारको, 


a Pl a महाभूत भोर मन, बुद्धि, अहंकार तथा इन्द्रिया रौर शब्दादि 

Ta है, जिन्हें 'गुण-विभाग' कहा गया है भोर इनके परस्पर स ब्यानर 
मे ' नाशवानु कहते हुए कहा है कि गुण- 

TEN Tera कि गुण-विभाग ग्रौर 

s A. oe न शानीपुरुष सम्पूर्णगुणको स्वाभाविक गुणा रूपमें व्ववहार 

RA हैं भोर उसमें सक्त नहीं होते । भगवानुने ait लिप न होनेके 

उ. सबसे ग्रधिक उत्तम उपाय तो यह बताया है fig de a न © 
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“मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशौनिर्म मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर U“ 


जहां भक्तिं है, वहीं सिद्धि č | यदि घ्याननिष्ठ चित्तसे संपुणंकर्मांको ईइवरमें 
समपितकरके ग्राशारहित भ्रौर ममतारहित होकर, संतापरहित gar पुरुष अपना कर्तव्य 
करता रहे तो निश्चितु है कि वह संएणंकर्मोसे छूट जाता है । जहाँ परब्रह्मपरमात्मा 
स्वयं “'योगक्षेमंवहाम्यहम्‌” कहकर शरणामें लेनेको तत्पर है, वहाँ जीवको क्या चिता 
हे, उसे तो सभी कर्मोको अनासक्तमावसे करते हुए उसीमें समपित कर देना चाहिए । 
यही जीवकी एकनिष्ठता है । 
कर्मयोगको सबसे उच्च-साघना “मामेकं TA है । जहाँ भगवान्‌ विष्णु 
स्वयं शरण देनेको तत्पर हैं, वहाँ भय, राग, da, चिता झौर wa सांसारिक 
कार्यकलापोंका क्या संबंध ? भगवान्‌ स्वयं कहते हैं — 
“सदंघर्मन्परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 
अहं त्वां सबंपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच U" 
इसलिये सवेधमोंक्रो maig संपूर्ण sale आाश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ 
सद्चिदानंदघन वासुदेव परमात्माको ही श्रनन्यशरण को प्राप्त हो, मैं तेरे संपूर्णा पार्पोको 
T कर दुगा, तू शोक मत कर । 
यही उपदेश है, यही सारतत्व है AX यही श्रात्मज्ञान है । इसप्रकार ANN- 
ज्ञानसे संपन्न व्यक्ति ही गीता कै भ्रनुसार, वास्तविक खूपसे कर्मयोगी हो सकता है | 


r pp 


हमारो सुरली बारो स्याम 


बिनु मुरली बनमाल चंद्रिका, नाह पहिचानत नाम ॥ 
गोप-रूप वृन्दावन चारी, ब्रज जन पुरन काम । 
याहीसों हित चित्त बढी नित, दिन दिन पल छिन जाम ।। 
नंदीसुर गोबरधन गोकुल, बरसानों बिराम । 
'नागरिदास' द्वारका मथुरा, इनसों Hat काम ॥ 
अब हाँ सरन केवल स्याम । 

घोर कलि के तेज को तन सह्यो जात न घाम॥ 
लीजिये तर चरन छाया, मूल सुख बिसराम । 
अजित मन तें काम सुभ कछु बेन हूं छिन जांम॥ 
qafa लोनों जोतिहु भयो भीत सरत न काम । 
अब रहै Ma के रट लगी रसना नाम ॥ 


५०००९७८) ७७७७ 
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नावांद्रेहूदयकी एक पुकार 


अंतरसे तिकली हुई पुकारके “शब्द-भाव, भावा 
कुछ और ही होती है। 'सचाई' के उन्मादमें यह सब 
कुछ लांघ जाती है, सबको पोछे छोड़ जाती है । पृथ्वी 
से उठकर, वह उस Far को ग्रुजायमान कर देती 
है, जिसे 'अनन्तसत्ता' का शिखर कहते हैं। आखिर उस 
अनन्तसत्ताको नोचे-बहुत नीचे उस अंतर में उतरना 
ही पड़ता है, जहाँ से ‘ace’ फूटते हैं। धन्य हैं वे, 
जिनमें अंतरसे पुकारकी सुक है + | 


तप्रात्मनिवेदन 


MR शास्री एम० Yo Ato Te 
कन्हाई | 


बड़े हठीले हो । नहीं माते तो नही ही भाते । शायद मेरे भन 

= | की दुविधा तुम्हें 

पसन्द नहीं, शायद मेरे मनका मैल तुम्हें नहीं रचता, पर मैंने तो तुम्हें बड़ा अज 

sa हुना या | मैंने सुना था--तुम भोले हो, इतने भोले कि लोग तुम्हारेको ठगते हो 

z i E A de re ES जाता है, अपना कलुष तुम्हारे भेंट भ्राता है, इसलिये 

हा, पर्‌ भने तो तुम्हें काला सुन-समझ कर ही चा | 

हा था 1 सारी 

E ui मुझे तुम्हारे कालूषके सामने फोका लगा था, पि निला wi था 

s Ms भार झुका था । कहाँ हैं मेरे ऐसे भाग्य कि तुम्हारे aga पाउँ ! उस 

a 34 चाहिए प्रोर भेरेमें वह तड़प उठ ही नहीं. सकती, यही कारणा है 

` SUT मैं रोज तुम्हें याद करता हे-याद करना उसको कहतो सकते 
२० 
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La ee 2a ee 


CE AA आ A CT a en a a ee नकवी किन बक 


| 
| 
| 


हैं, वर्ना उस समय बंठकर मैं उन सपनोंमें खो जाया करता हूँ, जो मेरे इदंगिदे छाये रहते 
हैं, जो इस दुनियाकी यहीं रह जानेवाली साधारण-सी बातें हैं। हर दिन मैं इस भ्रात्म- 
प्रवंचनाको पूजाके नामसे रचाया करता हे भौर उस पूजासे उठते द्वी मेरे मनमें एक 
पाश्चाताप उठता है, मैं सोचता हँ-यह समय का AT है, . जीवनमें “शिइनोदर' से 
हटकर काम भी कौनसा किया है मैंने। समय का सदुपयोग होनेका भाग्य हो कहाँ है ! 
भ्रनजानी ग्राशा और निराशाके छिद्रोसे जीवन faar जा रहा है. भौर उस .रिक्तताको मैं 
पछतावेसे भरनेकी कोशिश कर रहा. हे, पर पछतावा भी एक'स्वभावः वन गया है । Vat 
दुविधामें फंस गया हुँ कि वह दुविधा ही जीवनकी कारा वंन गई है । मैं भू कला कर 
कहता E—_ दयालु ही है, तो एक न एक दिन तुझे मेरे इस श्रम पर ही रीझना पड़ेगा। 
मेरे शब्दोमें आत्मा नहीं रही, मेरे निवेदनमें समर्पण नहीं रहा, पर मैं क्या करू? इस 
मतको जव तुमने ही दुर्निग्रह बता दिया तो मैं किस वूतेपर इससे qe ! मैं तो aan 
श्रापको तेरे समवित कर चुका, फिर मन मेरेसे सामंजस्य नहीं रखता है तो यह मेरा 
भ्रपराध है ? मेरे वे शब्द प्रथंहीन होगये हैं तो.क्या यह मेरा दोष है? या उन Teal का ? 
इस दुष्ट मनका एक स्वभाव होगया है कि किसी भी बातको बार-बार दोहरानेसे यह उससे 
पराङ्गमुख हो जाता है--इस प्रकृतिने मेरी स्तुतिको निष्प्राण कर दिया । मैं उन शब्दोंको 
भूलकर, उस सनातन बोघसे पृथक्‌ होकर, यदि दूसरे शब्दोंके सहारे भ्रात्मनिवेदन करना 
चाहता हुँ तो शब्दोंकी सरिताका प्रवाह रुक जाता है, मेरा मन बहक जाता है, मैं कहीं 
खोजाता हुँ । ऐसा एक दिन नहीं होता, रोज होता है । मैं हो भटक जातां हू, मैं ही मागं 
पर MIATA हूँ भोर फिर एक ढोंग रचता हँ--पछतावेका, हाँ, ढोंग ही तो है वह, क्योंकि 
वह पछतावा, पछतावे के. ही लिये तो होता है । - 


तू जानता है कान्हा ! मैं कितना. दुर्बल हँ । ऐसा कोनसा श्रपकर्म है, जिसे मैंने 
हजार बार नहीं किया! हर बार करके मैं पछताया और हर पछतावेके बाद उसीको 
दोहराया । ग्राजतक मैं यह भेद नहीं समझ पाया कि उसे करनेके लिये मुझे कोन उत्त जित 
करता है घौर करने के बाद कोन धिकराता है? मैं इस रहस्यको सुलभाना नहीं चाहता, 
बयोंकि इस विवेचनमें Ga कर तो मैं कहीं का नहीं रहेगा । मैं तो अनघा होना चाहता हूं, 
मूखे बनना चाहता हें । उस थोथे तकं का मैं करूंगा भी क्या, जो एक नहीं सहस्र मागं 
दिखाता है, मैं विवेचक बनकर तेरा प्यार पा सकूगा क्या ? नहीं पा सकू गा, निश्चयसे 
नहीं पा सकू'गा । मैंने मेरी दुर्बलताश्नोंको तेरी ही दुर्बलता कह कर सन्तोष कर लिया, 
मेरे मनको भ्रच्छे लगनेवाले दुष्कृत्योंको तेरे नाम पर भोगा-मेरा तकं था कि जब मैंने 
ग्रपने भ्रांपको सर्वात्मना तेरै ही समपित कर दिया तो फिर मेरा क्या रहा ? पर यह भो 
मेरा ही विडम्बित दर्शन था। उस समपंणामें मैंने मेरे लिये एक गुरुतर भ्रंश बचाकर रख 
छोड़ा ari ये दो जीवन भी कितने विचित्र है- एक दूसरे से जुड़े हुए होकर भी विपरीत। 


तुमने भ्रजू नसे कहा था--यह सब हृदयको दुबंलता है, इसे छोड़ दो, पर मेरे लिये यह 
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दुर्बलता हौ ग्रलंघ्य प्राचीर बन गईं है भ्राज भी केवल एक ही ग्राशाके सहारे इन वास- 
नाग्नों भ्रोर वितृष्णाके सागरमें इबता-उतराता रहा हुँ कि कभी-कभी मुझे ऐसा भ्राभास हो 
ater है कि मेरे मनमें ही कोई संगीत बज रहा है । दूर किसी प्रनजाने प्रदेशमें कोई मोहक 
स्वर गूज रहा है भोर मैं उसके एहसासमें ही खो जाता हे । में नहीं समझता कि वह स्वर 
कोनसा है भ्रोर कहां से ST रहा है? पर उसकी प्रतीति ही बड़ी मोहक है, उसका स्मरण- 
सुख ही बड़ा भ्राह्वादकारी है | ऐसा यदा कदा होता है, पर उस यदा-कदा में ही मेरे जीवन 
के धन्य क्षण सिमटे रहते हैं। मैं समझता Ž कि सारा जीवन सम्पूर्ण रूपसे धन्य नहीं हो 
पाता, कृतार्थंताके तो कुछ क्षण ही मिल पाते हैं पर उन क्षणोके लिये सारे जीवनको gaar 
पड़ता है। मीरा जब जन्मभर दुखाती रही, हर इवासमें तड़पती a ऐसे 
ara होंगे, जब उसे ध्रपने प्रियसे साक्षात्कार हुआ होगा । विजयका उल्लासभी सारे जीवन 
भर नहीं भोगा जाता, पर उस विजयके लिये कितना समारंभ रचना पड़ता है। यदि सारा 
जीवन ही विजय बन जाय तो उसमें वह भ्नानन्द रह ही नहीं सकता, इसीलिये मैं केवल 
क्षण चाहता हूँ, तेरे सम्पकंके सुवासित क्षण, उनके सहारे यह जीवनका da मेरे लिये सह- 
नीय हो जायगा । मैं डरता हूँ, इसलिये डरता हूँ कि तेरा अविच्छिन्न. सम्पर्क यदि मुझे मिल 
जायया तो मेरी यह क्षुद्रता नष्ट हो जायगी। मेरी विन्दुको सिन्घुमें मिलानेसे वह farg- 
स्वरूप भले हो जाय, पर उसका भ्रस्तित्व सदा सदाके लिये निःशेष हो जाता है भोर मेरे 
प्रिय ! मुझे जितना तेरी महिमासे प्यार है, उतना ही भेरी क्षुद्रतासे भी है। मैं तुझ-जैसा 
भसीम होकर क्या पाऊंगा ! इस भेदको मिटा कर उस ata सिद्धिसे मुझे क्या मिल 
जायगा | मैं तो ऐसा ही अच्छा हूं । एक ऐसा पर्दा हमारे बीच है धोर रहना चाहिए 
जिसमें कुछ दिख रहा है और कुछ नही वस, तु है भोर मैं हैँ। यही da भावना मेरी 
प्रिय वस्तु हुँ । तेरा महिमा मण्डित afaa मेरे लिये भ्रादरकी वस्तु हैं 
भ्रधिकार बुद्धिसे नहीं देखता। सागर सागर हु न क ऱ्य 
रे हं भोर विन्दु, बिन्दु š 
गिरिधारी ! वु'दर्मे कौनसी ऐसी बात नहीं हे, जो a if Hos 
PRE Ď č. ज al, č 1 हाँ, विशालता sle प्रन- 
त कह सकता Z, पर इस विशालतामें ST तूने सारी वृदोंको समे 
अथवा वे सारी बुदे तेरी अनन्तताको पानेके लिये : fe 
. जायगा, संसार का यह सारा चक्र ही नामशेष र ee विश द x 
हे mam, फिर तुम खेलोगे किससे ? 


तुम्हारी यह दुरत्यय माया भ्रपना रूप दिखाकर किस 
> सको a 
भ्रोर इसीलिये मैं इसे पहचानता-प्यार re को भरमायेगी ? इसीलिये यह्‌ द्रत है 


यह पीड़ा मेरी हे, यह एकान्तिक "7 3 
है ॥ aa अनुभव मेरा हे, 
है पर यह धावेग: समेटे नहीं सिमटता भौर यह भेरा एक 
जाता हू, प्रकाश्य बन जाता हे । मैं सोचता हैं-- | 


मैं खुद ही इसे भोगना चाहता 
” गोपनकी सीमा तोड़कर बह 


'जिहि fats भांति डर्‌यो SR परयो रहों दरवार? 
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मैं नहीं चाहता कि मेरे ये प्रकाशन मुझे मान सम्मान दिलावें, ये जागतिक यश. 
ओर कीतिभी भ्रपरिभाष्य हैं । देख न ! मैं विशुद्धरूपमें जन्मा था और म्राज जो कुछ भी हूँ, 
जिसभी fadt fagar प्राया हूँ, वहाँ मुझे इस्‌ संसारने ढकेल दिया है,मैं स्वयं नहीं आया । 
इस समाजने मुझे अपने ..“भ्रात्म-बो्धो'से. लाद: दिया है और मैंने भी उन विगलित 
कन्थाम्रोंको बड़े प्यारसे गलेमें डाललिया है । निन्दाकी मैं उपेक्षा कर सकता हैँ, पर यश 
शोर स्तुतितो ऐसे विष-हैं जिनका कोई उपचार- नहीं। इन उज्ज्वलताझ्रोंकी अपेक्षा 
मुझे तुम्हारा कालापन ज्यादा 'पसन्द है। समाजने जिन स्वार्थो ale भ्रावद्यक- 
[ओके कारण tg परम्पराश्रोंको स्वीकारकर व्यक्तिके साय 
प्रबोध भ्रवस्यामें ही बलात्कार करनेकी परिपाटी डालदी है, उसका मुझे बड़ा वोझ 
लगता है, उससे संत्रस्त हो उठता हूँ । तुम्हें मेरी दयनीय स्थिति पर तरस नहीं भ्राता? 
तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैं मानव हूँ, मेरी हर स्थिति-परिस्थितिकी सीमा है । मेरे 
इन वृत्तोंकी तुम उतना बड़ा नहीं समक रहै, जितना मैं समझ रहा हुँ, भगर उतना बड़ा 
समझ लेते तो हस्तावलंब देते ही । जब तुमने निकृष्ट-से-निकृष्टको ही निराश नहीं किया 
तो मेरेसे भ्रसहायपर द्रवित होते ही । 


में तुम्हारा विवेचन-विश्लेषण करू, तुम्हारी मायाकी निन्दास्तुति करू--ना 
इयामसुन्दर ! यह नहीं होनेका । सारा पाण्डित्य जहाँ समास होता है, वहींसे प्रेमका 
जन्म होता है, सहस्र चक्षुओंकां ज्ञातव्य जहाँ विरम जाता है, वहीसे भ्रन्धी श्रद्धा 
टटोलती-सतोलती चलती है । मुझे यशस्वी होकर क्या लेना है ? उस यशोलिप्सामें तो 
मात्र भटकन है, वह were जिस पर चलकर व्यक्ति कीतिमान्‌ बनता है, वह तो 
मरीचिका है। सुख-दुःखोंकी मीमांसा मैं नहीं जानता । संसारकी निरपेक्ष सत्ताको मैं 
मेरे कोणासे देखकर वर्गीक्कत करना नहीं चाहता । पैं बताऊ ? दुःख वही है, जो तेरे 
से विलगाता है, तेरी स्मृतिको घुघली करता है, भले ही वह ज्ञान है, यश है या मनन 
है । इस संसारके Me जीवनके रहस्योंको उघाडकर मैं क्या पा जाऊंगा ? एक प्रात्म- 
सन्तोषही तो, पर मुझे इस टुच्चेसे सुखकी झाकांक्षा ही नहीं है। इस रहस्यको 
श्रनुद्धाटित रहने देकरमी मैं बहुत कुछ नहीं खोऊगा। जीवन एक प्रवाह है,शरीर एक 
इकाई है-इनका प्रथ-इति जान लेना मुझे रुचिकर नहीं लगता, मैं तो चाहता हूँ 
कि तुम्हें जानलू, तुम्हें पा लू । इसलिये नहीं कि इससे संसारका रहस्य मेरे लिये 
सरल हो जायगा, वरन्‌ इसलिये कि इससे मेरे भ्रन्तरकी प्यास बुझ जायगी । 

तेरे दर्शनके लिये तो मोक्ष स्वयं व्याकुल है । संसार जिस लक्ष्मीको पानेके 
लिये व्याकुल है, वह तेरी चेरी है। मैं न मोक्ष मांगता हूं, न dead । मांगना बुरा 
होता है, पर मैं सोचता हूँ तेरी चोज तुभसे ही नहीं मांगू तो क्या उन maè नीरस 
जंजालसे Aig ? वे क्या दे सकेंगे ? उनके पास शुष्क वाग्जालके प्रलावा झर कुछ है भी 
तो नहीं । इस वाणीसे मेरा काम नहीं चलता-देख यह तो रीत जाती है, तेरे बंशीके 
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A कोई चाहेगा ऐसे gia भ्रोर अपुण माध्यम 
को ? मैं कहता हुं--हांथ जोड़कर मांगता हूँ कि. मेरी यह सारी वाणी लेले, AIT तकके 
जन्म-जन्मांतरोसे भ्रजित सारी शब्दावली लेले, पर वह गुज जो दूरसे भ्रा रही है, उसे 
एक बार स्पष्ट सुनादे | जब तेरी झलक दीखेगी, तो मेरा रोम-रोम वाणी हो उठेगा, उस 
समय श्रनिवेदित कुछ भी नहीं रहेगा । | 

तू तो सागर है, क्षीरसागर, HAT भ्रोर सीमाहीन, तेरे स्पर्श मात्रसे मेरे जन्म- 
जन्मोंकी तृष्णा शान्तहो जायगी । मैं भ्रोर निमंल करू ? ठीक है, पर इस शोधनमें कहीं 
जीवन दक्ष्मशानके सर्मापत हो गया तो क्या होगा ? फिर, मैं निर्मल होकर श्राया तो तेरी 
क्या महिमा रहेगी ? मैं तुझे भेंट क्या करूगा ? सच कह रहा हुँ वनमाली ! यह सारा 
पापका टोकरा तुझे देनेके लिये ही तो लादे फिर रहा हूँ । 

ayan रथ तुमने हाँका था, उसके घोड़ोंको तुमने मारकर तो महाभारत नहीं 
रचाया था ? फिर मैं ही इन दुर्दमनीय इन्द्रियोंके भ्रश्‍वोंको कंसे मार लू? इनको मार 
दिया तो तुम किसकी रास सम्हालोगे ! पर भ्राज ये मेरी नहीं, वासनाग्रोंकी वाहन बन 
रही हैं, ऐसी दिशामें बेतहाशा भग रही हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं । मैं यदि तुम्हारे ही 
समपित हूँ, तो फिर ये किस ग्रनाम-प्रपरिचित Ra भटका रही हैं। श्रा जाम्रो न 
पार्थसारथी ! कहीं ऐसा न हो कि तुम ग्रानेमें देरकर दो और ये maa निष्प्राण हो जाँय ? 
कामनाग्रोंके मरुस्थलमें भटककर कहाँ मैं तुम्हें ही न भूल जाऊं ? 


— —— 
मुझे है केवल हरिकी चाह 
हरे ! मैं प्रापके चरणायुगलमें इसलिए नमस्कार नहीं करता कि Rada नाश 
हो, मैं कुम्भीपाकादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा % श्रौर नन्द्नवनमें कोमलांगो झप्सराझ्ोके 
साथ F करू , वाड इसलिए कि मैं सदा हृदय-मन्दिरमें भ्रापकी ही भावना करता TE । 
भगवत्‌ ` मैं घ्म, घनसंग्रह श्रौर कामोपभोगकी are नहीं रखता, पूर्वकर्मानु- 
सार बो कुछ होना हो सो हो जाय, पर मेरी बार-बार प्राथना है कि जन्म-जन्मास्तरोंमें 
भी भापके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे । | 
श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस श्रापके ॒ 
चरणारविन्दरूपी पिजड़ेमें 
प्रविष्ट हो जाय । प्राण निकलनेके समय जब वात-पित्त भोर कफसे गला रुघ जा Te 
ग्रवस्थामें MITET स्मरण कसे संभव होगा ? | y 
कमलनयन श्रीकृष्ण | हम हाथ जोड़कर मस्तक 3 
इकर, नवाकर, रोमांचि 2 
गडू कण्ठ तथा थ्नांसुभ्रोकी घारा बहानेवाले नेत्रो ग्रापकी स्तुति करते हुए pa pd 


भापके युगल चरणारविन्दोके घ्य 
: mei प्रमृत S | 
बन जाय | टतरसका भ्रास्वादन करते रहू,ऐसा हमारा जीवन 


तुम्हारा हो 


| --भ्रीकुलशेखर भ्रालवार 
२४ Wn 
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वेदों घौर वेदांतके परिवेशमें ब्रह्म, सृष्टि Ale जीवका वैज्ञानिक विवेचन 


% 


यह विश्व-यह सृष्टि ब्रह्मसे उद्भूत है ब्रह्म ही है, जो 
विभिन्न रूपोर्मे, विभिन्‍न गुणोंसे सृष्टिके करण-करामें 
अपनी लोलाका विस्तार कर रहा है । जोवोर्मे मनुष्य, 
जो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मका हो प्रतिरूप है। 'ब्रह्म'को 
प्राप्त करना, “ब्रह्म के समान ही दिव्य और आनन्द 
तथा ज्ञानमय होना ही मानवजीवनका चरम लक्ष्य ŽI 
पर इस लक्ष्यको प्राप्ति किस प्रकार हो ? यह एक 


प्रश्न है । इस प्रश्नका उत्तर 'समत्व' है, ओर केवल 
समत्व है १” 


ब्रह्न, सृष्टि और जीवपर 
एक विचार 


श्रीकेशवदेव आचाय 


वेदान्त शब्दका NÁ है वेदका भ्रस्त । अन्त शब्द यहाँ प्रम्तस्तम या गूढ़ रहस्यके 
oat है। गीताने कहा हैकि समस्त वेदोंका प्रतिपाद्य प्रौर ज्ञेय विपय एकमात्र परमात्मा 
हे (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, वेदैश्च सर्वेरहमैववेद्य:) | परन्तु वेदोमें परमात्माका रोर 
उसकी प्राप्तिके साघनोंका यह वर्णन भ्रलंकार श्रोर प्रतीकोके भीतर छिपा हुमा है । 
उदाहरणस्वरूप एक स्थानपर कहा गया है कि एक वृक्षपर दो पक्षी बैठे हैं, जिनमेंसे एक 
उसके स्वादुफलको खाता है ग्रौर दूसरा न खाता Far केवल देखता है। दूसरा पक्षी 
aña होनेके कारण मोहवश शोक करता है, किन्तु जब उसे यह ज्ञात हो जाता है कि 
यह सब उसके साथीक्नो महिमा है तो वह शोक रहित हो जाता है । यह वृक्षसे प्रभिप्रेत 


pedo we 
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है, प्रकृति और उससे वना यह सम्पूर्ण विशव । गीताने इसे भ्रश्‍वत्य कहा है । दो पक्षियोंसे 
afaa है जीवात्मा भ्रोर परमात्मा । संसारके विषयभोगमें सुखका अनुभव करना शोकका 
कारण होता है भ्रोर इससे मुक्तिका कारणहै परमात्माको जानना, और यह अनुभव करनाकि 
जीव आर जगत्रूपमें जो कुछ भी है, सब उसकीही महिमाका विस्तार है । इसीप्रकार 
ग्रन्यत्र कहा गया है कि श्वेत, लाल भ्रोर काले रंगवाली एक बकरी (AT) है, जो अनेक 
प्रकारकी प्रजाको सृष्ट करती है। एक बकरा (श्र) उसके भोगमें लिप्त रहता है atx 
दूसरा उसका भोग करके परित्याग कर देता है। यहाँ बकरी ( war) शब्दसे ग्रभिप्रेत 
है प्रकृति और बकरा (aa ) शब्दसे अभिप्रेत हें बद्ध और मुक्तजीव । प्रतीकों भ्रौर 
अलंकारोंके लवादेके भीतरसे निकालकर उपनिषदोंने वेदके आन्तरिक गूढ अर्थको स्पष्ट 
आर सरल भाषामें व्यक्त किया है, इसकारण उन्हे वेदान्त कहा जाता हे । उपनिषद्‌ 
अनेक wt बहुविध है । उनकी व्यासजीने कुछ सूत्र वचनोके द्वारा एकवाक्यताकी है | अतः 
उन्हें वेदान्तदशंन कहा जाता है । भारतमें जितने भी दार्शनिक सिद्धान्त प्रकट हुए हैं, उन 
सवका मूल उपनिषद्‌ ही हैं। 


2 वेदान्तका मुख्य सिद्धान्त यह है कि इस argu’ विश्वसृष्टिका मुल है ब्रह्म । इसे वेद 
में तो एक, तत्‌, सत्‌ कहा है । इसकी एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें मानों वह सोया 
हुआ सा हो । एक समय ऐसा ग्राता है, जब वह इस निद्रासे जागता-सा है और उसे 
स्वविषयक चेतना होती है श्रोर वह यह भ्रनुभव करता है कि मैं अकेला ही हूं घ्रोर कुछ 
भी मेरे सिवाय नहीं है । ऐसी चेतना ग्रानेपर उसमें अपने आपको nás SUN सृष्ट करने 
का संकल्प उदय होता है । 


यहाँ ge दार्शनिक प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि wat ag संकल्प क्यों 

उत्पन्न होता है कि वह भ्रपने ग्रापको बहुरूपोंमें ४४ करना चाहता है। जितनी भी दूसरी 
दार्शनिक समस्याएं हैँ,उन सबकी एकमात्र यही मुल समस्या है ate सबका समाधानइसी एक 
समस्याके समाधानपर निर्भर करता है। सांख्य योग ओर न्यायदर्शनोंने कहा है कि स E 
अ ee य fe zo ox 3434 उपयुक्त हो सकता है,जबकि A मीर 
| १ Ada तीन मूलभूत स्वतन्त्र Ť 1 परन्तु इन्हें 
sy मुलभुत तत्त्व माननेपर इतनी भयंकर दाशनिक tr: aye 
क उनका कोई संतोषजनक समाधान इन दर्दानोंकी भोरसे नहीं दिया जा सकता । ग्रतः 


T P ela E लिये सृष्टि करनेका संकल्प ब्रह्म 
नहीं है भोर इसलिये "ळा S हो जानेपर हो सितम sn हँ । जब सृष्टि 
लहा था सकता ६ ९, ता उनकी मुक्तिके लिये सृष्टि करना न्यायसंगत 
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कुछ दाशंनिकोकी MM इस ll यह कहा जाता है कि सृष्टि तो वास्तवमें 
होती ही नहीं । वह तो श्रज्ञानी जीवोंको प्रज्ञानवश प्रतीत होती है । यहाँ भी वही प्रश्न 
उपस्थित होता है कि जब सृष्टि हो जायेगी, तभी तो जीव प्रस्तित्वर्मे पायेंगे । जब सृष्टि 
ही नहीं है भर इसलिये जीव भी नहीं हैं, तो सृष्टिकी प्रतीति ही किसे भौर कंसे हो 
सकती है ? सृष्टि होनेपर जीव हों भ्रौर जीव होनेपर सृष्टि या GEN प्रतीति हो, यह 
प्न्योन्याश्रयता AMA है। इस कठिनाईसे बचनेकेलिये यह समाधान दिया जाता है 
कि सृष्टिकी प्रतीति जीवोंको नहों, भ्रपितु ब्रह्मको होती है। इस समाघानमें पहली 
कठिनाई यह उपस्थित होती है कि ब्रह्म पूर्णतया निष्क्रिय है । ST: उसमें मिथ्या प्रतीति 
रूपक्रिया सम्भव ही नहीं है । दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि मिथ्या प्रतीति 
तब होती है, जबकि प्रतीतिक्रे समयमें ज्ञाताका ज्ञान पूरी तरह भ्रज्ञानके द्वारा भ्रावृत 
हो जाता है और जिस वस्तुको वह WIA सामने देखता है, उसे सञ्चाईके साथ यह मान 
लेता है कि वही सत्य है। इसके लिये ज्ञाताके ज्ञानको भ्रावृत करनेवाली कोई उसको 
प्रपेक्षा भ्रधिक बलशाली शक्तिको मानना होता है । परन्तु ब्रह्म तो पूणं ज्ञानमय है और 
वही जव एकमात्र तत्त्व है,तो उससे भिन्न दूसरी ओर उसको ater ग्रधिक वलशाली 
अ्रन्धका रमयी शक्ति हो ही नहीं सकती, was उसे मिथ्या प्रतीति भी नहीं हो सकती । 
इसके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌ भ्रादिमे जहाँ भी कहीं सृष्टिको उत्पत्तिका वर्णन प्राता है, 
वहाँ ईक्षण, ज्ञान, ऋछ, सत्य, विज्ञान ्रादि शब्दोका ही उपयोग किया गया है, कहीं भी 
भ्रनुत,थ्रसत्य, भ्रज्ञानका नहीं । माया शब्दका प्रयोग कहीं-कहीं मिलता भ्रवश्य हे, परन्तु 
चह वेदिक साहित्यमें भगवानको प्रनन्त ज्ञानमयी दिष्य शक्तिके लिये नहीं । इस मायाको 
गीताने पराप्रकृति कहा है । विज्ञानमय लोकसे नीचे प्रानेपर जब उसके waa, चेतना, 
सत्तारूप गुण सत्त्व, रज, तमका ST घारणकर लेते हैं, तब इसमें ज्ञानका प्रवेश होता 
है । तब वह गीताकी भाषामें गुणमयी माया या ग्रपराप्रकृति कही जाती है | नीचेके तीन 
लोकोंकी सृष्टिमे इसकी क्रिया मानी जा सकती है, ऊपरके चार लोकोंकी afer नहीं । 
घतः सृष्टिके मूलमे भी नहीं । ग्रतः ब्रह्म भ्रज्ञानवश विश्वकी सृष्टि करता है--इस सिद्धांतको 
बेद या वेदान्तका चरमसिद्धान्त नहीं माना जा सकता । 


इसके भ्रतिरिक्त वेद, उपनिपदोंमें दो प्रकारके लोकोंका aaa घ्राता है। उनमेंसे 
एक वे हैं, जिनमें भ्रज्ञान-ग्रंधकार भरा रहता है, दूसरे वे लोक हैं, जहाँ सदा ज्योति ही 
ज्योति रहती है। इन लोकोंको प्रकाशमय या ज्योतिमंय लोक कहा गया है। इन लोकोके 
निवासियोंको देवता कहा गया है। इन्द्र, सरस्वती, यम म्रादि देवता जो कि मनुष्यको 
्रह्मज्ञानके देनेवाले हँ, ऐसे लोकोंके ही निवासी माने जाते हैं। उच्च कोटिके योगी प्रोर 
महि ऐसे लोकोंमें जानेके सिये कठोर तप करते रहे हैं। इन सब लोकोंको प्रज्ञानको सृष्टि 
ie इनमें रहनेवालोंको अज्ञानी मानना वेदिक सिद्धान्तके प्रतिकूल है । ग्रतः सुष्टिकी यह 
व्याख्या वेदके अनुकुल नहीं कही जा सकती । 
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तब ब्रह्म सृष्टि क्यों करता है ? इसका उत्तर वेदमें यह दिया गया है कि ag महान्‌ 
है, अतः वह प्रपनी महिमा का विस्तार करनेके लिये सृष्टि करता है । भ्रपनी भ्रनन्त प्रज्ञाकी 
madad कुशलताको-रचनाके वैचित्र्यको प्रकट करनेके लिये सृष्टि करता है | महिमा 
शब्दर्में महत्ता, वैभव, ऐइवयं, mad, रचनाकोशलका भाव वेदिक कालमें था । Nez 
इसमें ऐश्वयं, वैभवका भाव प्रधान हो गया cana, रचनाकौशलका भाव दब गया । 
उपनिषदोंमें महिमा शब्दका प्रयोग ऐश्वयंके भ्र्थमें किया है, गीतामें विश्वको भगवानका 
qua या विभूति कहा है । EE 


व्यासजीने महिमा शब्दकी वैदिक थावनाके साथ क्रीड़ा और विनोदकी भावनाको 
मिलाकर सृष्टिका हेतु अपने ब्रहमसूत्रमें 'लीला' कहा है । इसका ग्रथ यह है कि जिस प्रकार 
कोई राजा धनधान्य रादि gaat सामग्रीसे ga होते हुए भी एक विशेष प्रकारका भ्रानन्द 
अनुभव करनेके लिये ग्रपने वालबच्चोंके साथ क्रीड़ा किया करता है अथवा जिस प्रकार 
कोई उच्चकोटिका योगी एक समय भ्रपनी निर्विकल्प समाधिका ग्रानन्द लेता है ओर दूसरे 
समय जनक, याज्ञवलक्य, विद्वामित्र, व्यास ग्रादिके समान सक्रिय भ्रानन्द अनुभव करनेके 
लिये लोकसंग्रहार्थं कर्म करता है, उसी प्रकार ब्रह्म आनन्दमय होनेक्रे कारण किसी समय 
भयने निष्क्रिय एकत्वमय स्वख्पका maa लेता है म्रौर किसी समय भ्रपनी बहुरूपताका 
आनन्द लेनेके लिये ग्रपने आपको बहुरूपोंमें प्रकट कर देता है! ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप 
है । वह एक होते हुए अनन्त भी है। वह निगु'ण होते हुए भी अनन्त गुणोंमें भ्रपने भ्रापको 
व्यक्त करनेकी शक्ति रखता है। निष्क्रिय होते हुए भी भ्रनन्त प्रकारसे क्रिया करनेकी 
STAČI रखता है। वह स्वतंत्र है । हमें प्रपनी अल्पबुद्धिके डंडेसे qa यह कहनेका 
अधिकार नहीं है कि तुम एक हो, अनन्त नहीं हो सकते, निष्क्रिय हो, संक्रिय नहीं हो 
Lia s s साकार नहीं हो सकते, निगु'ण हो सगुण नहीं हो सकते | सत: जब 
ales होती है तो वह प्रपने एकत्वमय र निष्क्रिय स्वरूपका आनन्द लेता है, ate 
प इच्छा अपने ब्रह्मत्वमय स्वरूपका ग्रानन्द लेनेकी होती है तो वह भ्रपने ग्रापको 


जोड़ i 
इकर लीलामय सच्चिदानन्द कहने लगें तो समस्या हल हो जाती ŠI 


दर्शनशा्नोंकी सबसे अ्रधिक कठिन 
> : दसरी 4 स्या 
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जिस समय ब्रह्ममें स्वविषयिणी चेतना जागृत होती है, उसे भ्रपने भीतर प्रनन्त 
गुणवली शक्ति दिखायी देती है, इस शक्तिको वैदिक साहित्यमें आदिति भ्रौर परवर्ती 
साहित्यमें महाशक्ति कहा गया है। अब वह ग्रपने प्रापको V देखता है। इन दो 
रूपोंको भारतीय Urata भिन्न-भिन्न द्वन्दात्मक शब्दोमे इस प्रकार कहा गया है--परमेश्वर 
परमेश्वरी, ईश्वर शक्ति, माया-मायी, शिव शक्ति, हर गौरी, महेश्वर महेश्वरी, पुरुषोत्तम 
पराप्रकृति, जगदम्बा प्रजापति ग्रादि । 


सृष्टिका संकल्प होनेपर ब्रह्म अपनी शक्तिके द्वारा भ्रपने आपको सात तत्त्वो या 
लोकोंके STÁ JE करता है--सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द, विज्ञान, मन, प्राण, भू, जिन्हें विपरीत 
क्रमसे भू, भुव, स्व, AZ, जन, तप झोर सत्य भी कहा गया है। ऊपरके चारों लोकोंमें 
दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना भ्रौर दिव्य आनन्द पूणांतया प्रभिव्यक्त रहते हैं । प्रतः इन लोकों को 
दिव्य या परार्धे कहा जाता है । नीचेके तीन लोकोंकी सृष्टि होते समय पराप्रकृतिके HA, 
चेतना और सत्तारूप गुणा सत्व. रज झौर तमका रूप धारण कर लेते हैं और तब वह 
पराके बजाय त्रिगुणमयी माया या श्रपराप्रकृति कही जाती है । 


इन समस्त लोकोंमें ब्रह्म जीवात्माका रूप घारण करके प्रवेश करता है । ऊपरके 
चार लोकोंमें प्रकृतिके दिव्य होनेके कारण जीवोंको प्रपने दिव्य भावको चेतना रहती है। 
नीचेके तीनों लोकोंमें तमोगुण के अन्धकारके कारण दिव्य भाव छिपा रहता है । 


यहाँ हमारे सामने तीसरा मुख्य प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि पृथ्वीलोकमें 
जोवात्माका चरमलक्ष्य क्या दै ? न्याय, सांख्य श्र योगने मानवजीवनका चरमलक्ष्य-- 
अहंकार, कामना और जन्म-मरणाके वंघनसे मुक्ति बतलाया है । मुक्ति fate एक 
ऊची भूमिका है और प्रत्येक जीवके लिये इसे प्रास करना अनिवाय है, किन्तु इसे 
चरम लक्ष्य नहीं कहा जा सकता | यह चरम लक्ष्य कही जा सकती, 
यदि जीवात्मा श्रपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते । जव ब्रह्म ही जीवात्माके रूपमें भ्राता है 
तो उसका स्वयं भ्रपने भ्रापको बन्धनमें डालना और फिर मुक्त करना कर्मका प्रयास 
हो जाता है । यह ऐसा ही है, जैसे कीचड़में पेर डालना mx फिर उसे धोना। 
ग्रतः यहाँ भी चरम समाधान यही हो सकता है कि जीवात्मा ब्रह्मकी लीलामें भाग लेने 
के लिये यहाँ भ्राता है। वह पहले तम घौर रजोगुणाकी प्रकृतिके भीतर दबा रहता 
है । वह पूर्ण wah साथ उसे शुद्ध घ्रौर सात्विक बनानेका प्रयत्न करता रहता ŽU 
हजारों जन्मोंके अनन्तर उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि प्रकृति शुद्ध सात्विक हो 
जाती है AX AAT भ्रपने स्वरूपमें प्रकाशित होने लगता है। तब यदि उसकी इच्छा 
केवल मुक्तिको होती है तो वह पृथ्वीलोकका परित्याग करके चला जाता है प्रौर ब्रह्म 
में लीन हो जाता है या किसी दूसरे लोकमें निवास करता है | यदि उसकी इच्छा 
भगवानुकी दिव्यलीलामें भाग लेनेको होती है तो वह भ्रपनी शक्तिका उपयोग प्रपनी 
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प्रकृतिको दिव्य बनानेमें करता है sle प्रकृतिके दिव्य होजाने पर उसकी दिव्य लीला 
में भाग लेता रहता है । फिर चाहे भूलोकमें रहे या किसी दूसरे लोकमें । 


` ऊपरके चारों लोकोंमें जोवोंकी प्रकृतिके दिव्य होनेके कारण उनके साथ 
aaa लीला सदा दिव्य हो हुआ करती है। नीचेके तीनोंलोकोंमें जो लीला होती 
है, वह आन्तरिक रूपमें दिव्य ही होती है किन्तु जीवोंकी प्रकृतिमें भ्रज्ञान, अहंकार और 
विभागकी प्रधानताके कारण उनकी प्रकृति भ्रदिव्य होती है । dt: उनके साथ हुई 
लीलाको सच्चे भ्रथंमें दिव्य नहीं कहा जा सकता | 


गोता भौर महाभारतसे पता चलता है कि श्रीकृष्णने ग्रपने समयमें अपने दिव्य 
भावकी झलक नारद, सित, देवल, व्यास, अजु न, भीष्म जैसे कुछ व्यक्तियोंको दिखलायी 
थी 1 भगवापुकी दिव्य लीलाग्रोंका किसी न किसी sri TINA करके भागवतुमें वर्णन 
किया जान पड़ता है | श्रीकृष्णाके देह परित्याग करके चले जाने पर उन्होंने भ्रपनी 
लीलाकी फलक प्रपने भक्तोंको दिखलायी ate इस प्रकार यह भाव भिन्न-भिन्न पराणों 
थोर भक्तोंके वचनोंके द्वारा सवंसाधारणमें फेल गया | वेष्णव-धमंने पृथ्वीपर भरत 
की लालाको मानते हुए उनकी दिव्य लीलाका घाम वेकुण्ठलोक को ही माना है ची 
नही । इसलिये सभी भक्तोंने पृथ्वीका परित्याग करके बेकुण्ठमें जाकर gar लिये 
मगवाचुका सामीष्य प्राप्त करना मानव जीवनका चरम लक्ष्य बताया है। ; 


TA Bn aie श्रीप्ररविन्दने लीलाके भावको अधिक गहरा भ्रौर 
za प्रदान किया Ž । उनका सिद्धांत जो कि daa: आधुनिक 
RRENA E ता है, इस प्रकार है---“पृथ्वीलोकमें जड़तत्वकी प्रधानता है ate सब 
वनस्पति, पशु भौर म EM है। 705 इतिहासमें कमी ऐसा समय था, जब यहाँ 
से भर उसकी म्य नहीं थे । कुछ समय पीछे भ्राणमय लोकसे प्राणतत्वके भवतरण 
क Tara जड़तत्वमें इवास-प्रश्‍वास लेने, खाने-पीने, सुख-दुःख भ्रादि 
सृष्टि होगयी | इसके 2 HT FN होगये धोर TRER 
पशु ae होगये । a ee विकसित होगये ste गवा, कुत्ता, बिल्ली बन्दर afa 
ते ह, छु ह बहो तर भतसर ऐसे माके अवतरे 
विकसित होगये se = a संवेदनशील हाथ, पैर, ata, कान, मस्तिष्क ग्रादि 
ज्ञानमय है site उसके यको सृष्टि होगयी । मनुष्यका. यह मन अद्ध ज्ञान Fl ui 
उपयोगी हैं, दिव्य मनकी aye मोर शरीर हैं, वे ऐसे हो मनकी fend लिये 
होता है, जो पुणंतया चेतन प्रौर s पै नहीं 1 इस मनसे भिन्न प्रकारका एक दूसरा मन भी 
दिव्य मनकी क्रियाके लिये गी vydava वर्तमान प्राण और दे 
र त ईसी प्रकार अनुपयोगी हैं, जिस प्रकार कि गधे, बन्दर s 
श्रीकृष्ण -सन्देश 


ae | - CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पशुग्रोंके हाथ, पैर, गले आदि KT उस मानव मनकी क्रियाके लिये अनुपयोगी हैं जिसमें 
खेती, व्यापार करने, चित्रकारी करने, गाना गाने, वायुयान आदिका झाविष्कार करनेकी 
योग्यता है । वे अंग तो मानव देहमें ही है 1” 


श्रीञ्नरविन्दने उस दिव्य मनको विज्ञान कहा है। adaa मानव मनमें प्रौर 
उसमें भेद यह है कि पहला एक क्षणमें एक वस्तुका ज्ञान रखनेकी सामर्थ्यं रखता है, 
दूसरा भ्रनन्त पदार्थोको एक साथ जाननेकी सामर्थ्यं रखता है। मानव मन वाणी, लेखन 
wife माध्यमको सहायतासे दुसरोंके विचारोंको ग्रहण करता है प्रौर भेजता है । दिव्य 
मन बिना किसीभी माध्यमकी सहायताके wat विचार दूसरों पर भेज सकता है और 
टूप्तरोंके ग्रहण कर सकता है । हमारा मन भ्रज्ञानवश दूसरोंके साथ एकता नहीं कर सकता 
ओर दूसरोंकी भ्रावश्यकताश्रोंको' यथार्थरूपमें नहीं जान. सकता | यदि जान भी जाय तो 
अहंकार श्रौर कामनावश उनकी पूर्ति करनेमें भ्रपनी पूरी शक्ति नहीं लगा सकता । 
दिव्य मन या विज्ञान पुणंज्ञानमय झौर प्रहंकार एवं कामनासे रहित होनेके कारण दूसरों 
की झावश्यकताग्रोंको यथार्थरूपमें जान लेता है भौर उनके साथ तादात्म्य करके उनकी 
पूर्तिमं वेसा ही प्रानन्द अनुभव करता है, जसे भ्रपनी निजी आवश्यकताप्मोंको पूर्तिमेँ । 
हमारा मानव मन परिसीमित श्रौर भगवानूसे विच्छिन्न होनेके कारण हषं,शोक, सुख-दुःख 
आदिका agaa किया करता है, दिव्य मत्त adar असीम alt भगवानुके साथ युक्त रहने 
के कारण उनके दिव्य आनन्दसे भरपुर रहता है। 


श्रीग्ररविन्दने वतलाया है--“पृथ्वी लोकके विकासक्रमकी भूमिकाके ग्रनुसार भ्रभी 
तक इस विज्ञानका श्रवतरण पृथ्वीपर नहीं हुआ था alt वह पृथ्वीपर सक्रिय रूपमें स्थापित 
नहीं हुआ था ॥? उन्होंने प्रपनी सूक्ष्म योगिक हष्टिसे देखकर कहा है, 'वतंमान समयमे qa 
वह्‌ पृथ्वीपर ग्रवतीर्ण हो गया है भौर मानव जातिके विकासके लिये तीव्र वेगसे क्रिया कर 
रहा है । इसकी क्रियाकै प्रभावसे मनुष्योंके मन, प्राण भ्रोर शरीर दिव्य हो जायेंगे। जिस 
प्रकार गधे, कुत्त , बिल्ली, बन्दर भादिके मन. प्राण, शरीर प्रौर उनके व्यवहारसे मनुष्यके 
मन, प्राण झौर हाथ, पेर, गला, मस्तिष्क afa शारीरिक अंग भ्रोर उनकी क्रियाएँ भिन्न 
भकारको हैं, इसीप्रकार वर्तमान मनुष्यके मन, प्राणादिसे भागे ग्रानेवाले दिव्य मनुष्योंके 
मन, प्राणादि भिन्न हो सकते Fl उनके शरीर रोग, बुढापा, मृत्युसे मुक्त होकर सच्चे aT 
में प्रमर हो सकते हैं, जिसप्रकार कि देवताम्रोंके माने जाते हैं ।! 


हमारे मानव मनका स्वभाव ऐसा है कि वह भूतकालमें जो कुछ हो जुका है,उसके 
आधारपर श्रागेकी कुछ घटनाओंकी कल्पनाकर सकता है किन्तु सवंथा नवीनकी नहीं भ्रोर 
निश्चित्‌ रूपमें नहीं । ग्रतः हमारे मनको मानव जातिकी प्रोर पृथ्वी लोककी उपयुक्त 
संभावना प्रोमें प्रविश्वासका होना स्वाभाविक है ag ऐसा है, जैसा कि आदिकालोन युगमें 


gain वनवासी जीवन व्यतीत करनेवाले बानरकेलिये यह विश्वास करना कठिन था कि 
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किसी समय पृथ्वीपर ऐसा जन्तु प्रकट हो जायेगा जो खेती, व्यापार, चित्रकारी करेगा, 
गाना गायेगा, रहनेके लिये मकान बनायेगा, इत्यादि । और वह स्वयं ही वह जन्तु बनेगा, 
यह कल्पना करना तो उसके लिये ओर भी कठिन हुआ होगा । इसोप्रकार भ्राजसे एक 
शताब्दी पूवं हमारे मनके लिये यह कल्पना करना प्रायः असम्भव था कि भौतिक विज्ञान 
के मानव वुद्धिर्मे भ्रवतरणसे मनुष्य ऐसे यन्त्रोंका आविष्कारकर लेगा कि जिनकी सहायता 
से वह agai मील दूरी पर बैठे मनुष्यौंको देख सकेगा, उनके साथ बातचीत कर 
सकेगा, क्षणभरमें प्रपने समाचार उनके पास भेज देगा ओर उनके ग्रहण कर लेगा । ऐसे 
हवाई घोड़ेका भ्राविष्कार कर लेगा कि जिसपर बैठकर एक घन्टेमें हुजारोंमील दूरीपर 
उड़कर जा सकेगा | यदि यह सब सम्भव हो गया है भौर हमने इसमें विश्वासकर लिया 
है तो अध्यात्मविज्ञानके मानवमन, प्राण AIT शरीरमें अवतरणासे भावी युगकेलिये उप- 
युक्त संभावनाप्रोंमें विश्वास करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । हमारे mai 
योगियोंमें अनेक प्रकारकी मानसिक भोर शारीरिक सिद्धियोंका होना माना गया है। 
अनेक मनुष्योंके भ्रमरदेह ( चिरजीवी ) होनेक्की भावनाभी प्रसिद्ध है। जितनी शक्तियाँ 
मनुष्योने भ्रमी तक प्राप्ती हैं, उनसे प्रधिक शक्तियां भी हो सकती हैं, जिन्हें मनुष्य 
भावी युगमें प्राप्त करलें। यह भी awa है कि जिन सिद्धियोंको sak gad मनुष्यों 
नें प्राप्त किया था, वे afaa मनुष्योको प्राप्त हो जाएँ ate फिर सर्वसाधारणको प्राप्त 
हो जाए । जिस प्रकार कि किसी युगमें वायुयान केवल राम या रावण जैसे एक दो 
को ही प्रात था, आज वह सर्वसावारणकेलिये सुलभ हो गया है i विकासको प्रक्रिया 
fmm or b 
लेनेपर उनकी तन eee des 5 a ae भोर ARS मात 
१ पाण आर देहवाली हो. होतीं है, इसीप्रकार कुछ 
मनुष्योंके अ्रध्यात्मविज्ञानके प्रभावसे दिव्य मन, प्राण ate AA लेनेप 
उनकी सन्तान भी वैसे हो दिव्यंमन, प्राण ग्रौर शरीरवाली हो ग्रौर प्राप्त कर र 
एक सर्वथा नवीन देव जातिकी सृष्टि हो जाए । A 


भगवातकी मनुष्योके साथ जो पृथ्वीपर ait तक ली 
| तक 
इसश्रकारकी कही जा सकती है; जंसे किसी पह A 
MST । पहलवान अपने सहश वलवालेसे दावपे 
है, वह रोगी या बालकके साथ खेलनेमें 


| हुई है, वह कुछ-कुछ 
हेलनानका रोगी या बालकसे कुस्ती 
e खेलनेमें जो हर्ष agua कर सकता 
id: Oy । अत भगवावको + - 
ला भी भह सतक fee हा करो ह र प दिल 
मन, प्राण भौर s. भी टक k sa m ka ळा pE 
settee प्रकट हो जाये पको माल किया है--न केवल भपने झात्मा 
पृथ्वीका परित्याग a sab पततन लो र ná 

आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय 
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मनुष्य देवता, मानव जाति देवजाति भ्रौर पृथ्वी लोक दिव्य लोकके रूपमें परिणत हो 
जायेंगे | 


इसभ्रकार हम देखते हैं कि वेद या वेदान्तका पहला चरम सिद्धान्त यह है कि 
इस संपूण चराचर विश्वका मूल कारण है ब्रह्म । दूरा चरम सिद्धांत यह है fa वह 
भ्रपनी सक्रिय श्रनन्तताका भ्रानन्द अनुभव करनेके लिये अपने भ्रारको भ्रनन्त प्रकारके विभिन्न 
रूपों, गुणों भ्रौर शक्तियोंके vaš व्यक्त करता है भौर उनके भीतर विचित्र प्रकारसे 
लीला किया करता है | तीसरा चरम सिद्धान्त यह है कि पृथ्वीपर जीवात्मा इसलिये 
भेजा जाता है कि वह ब्रह्मके साथ भ्रपना तादात्म्य करके अपने भ्रापक्रो अज्ञान, अहंकार, 
कामना श्रादिके बन्धनसे मुक्त. करके WA मन, प्राण भौर शरीएको दिव्य बनाये प्रौर 
उनके द्वारा उसकी दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, दिव्य ग्रानन्दको अधिकाधिक ग्रभिव्यक्त करते 


हुए मानव जातिको देवंजाति झौर पृथ्वीको .दिव्यलोकके रूपमै परिणत करनेके लिये 
उसकी दिव्यलीलामें सदा भाग लेता रहे। 


दूसरे शब्दोमें यह सम्पु्ं विश्व उस नटवरकी ऐसी नास्यशाला है, जिसमें वह 
aqar दिव्य तांडव ऱृत्य सदा किया करता है । वह ऐसा रंगीला भ्रभिनेता है कि वह 
स्वयं ही रंगभूमि है, वही भिन्न-भिन्न जीवोके रूपमें प्रभिनयका पात्र है ओर द्रष्टा है, वही 
स्वयं afaa भी है। व ही सूत्रधार है,वही कठपुतली है, वही द्रष्टा है | वह कूटस्थ स्थाणु 


होते हुए रसमय भी है att संपूर्ण विश्व उसकी रसमय लीला, रासलीला है । 
Dl 


मनुष्य रूपमें देवता 
. जो - हिंज, देवता, प्रतिथि, गुरु, साधु, भौर तपस्वियो के पूजनमें संलग्न रहनेवाला 
नित्य तपस्या परायण, घमं एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोषजयो, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, 
लोमहीन प्रियत्रोलनेवाला, शान्त, धमंशात्र प्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभापी, वाणीपर 
प्रधिकार रखनेवाला, सब कार्योमें दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान्‌, प्रात्मविद्या 
श्रादिकेलिए उपयोगी कार्थोमें संलग्न, घी श्रौर गायके दूधं-दही प्रादिमें तथा faufaa 
भोजनमें रुचि रखनेवाला, भ्रतिथिको दान देने ate पावंण भ्रादि walt प्रवृत रहनेवाला 
है, जिसका समय स्नान-दान प्रादि शुभ कर्म, व्रत, यज्ञ, देवपूजन तथां _स्वांध्याय शादिमेँ 
ही व्यतीत होता. है, कोई भी दिन व्यर्थं नहीं जाने देता, बही मनुष्य देवताः है । 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुगु णोंसे मुक्त, तथा नीतिशाखके तत्त्वको जानने वाला है 
शोर ऐसे ही नानाप्रकारके गुणोंसे संतुष्ट दिखाई देता है वह देवस्वरूप है। © 
ara निवासी हो या मनुष्यलोकका जो पुराण भ्रोर तन्त्रमे बताये ge पुण्यकर्मों 
का स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार HWA समर्थ है ।! . 


[ पद्मपुराणसे ] 
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प्रवर संत कथा 


संतो और महात्माओने ही अपनी भक्ति और साधनासे 
उस ईश्वरके 'रहस्य' का उद्घाटन किया है, जो चारों 
ओर सर्वत्र व्याप्त होने पर भी हष्टिगोचर नहीं होता । 
संतों और महात्माओने ही उस “पथ? पर प्रकाश भी 
डाला है, जिस पर चलकर मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर 
सकता है या उसे समझ सकता है । इसीलिए तो संत, 

| m ओर आचार्य ईश्वरके समान ही पृज्य भी माने 
जाते हैं । 


ग्राचार्य निम्बार्क 
stard गणपति 


भारतीय धर्म-साहित्यमें वैष्णव धर्मका गर्‌ 
१ र त्यधिक महत्त्वपरां i 
x age प्रवाह भारतके कोने-कोनेमें परिव्यात है । he m sil : : ee 
अर महात्मा हुए हैं, जिन्होंने प्रपनी भक्ति, प्रनुभूति भ्रोर सरस 2 मा 
दिया है। ग्राज भारतमें जो श्रा लोक 


व à 
ata परिणाम है । इन संतों ग्रौर महातमाग्रौं ने he a ee 


के लिए, ग्रपनी । 

इम संतों धार Ta तमा कर स्नेह निकाला है। कोन है, जिसका मस्तक 
लालायित न an | त्यागसे उल्लसित चरणोपर 

गान्नायित न होगा ! पुष्पके समान विखरनेके लिए 
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वेष्णव धमं पने चार प्रवाहोंमें भारतके कोने-कोने की घराको अभिषिक्त कर 
रहा है । उग्हींमे एक प्रवाहका नाम है निम्बाकं मत-प्रवाह । इसीको हम निम्बाक-सम्प्रदाय 
भी कहते हैं। आचार्य निम्बाकने भ्रपनी ade प्रतिभा atx साधना शक्तिसे परम्परागत 
इस मतको समुज्वल ही नहीं बनाया, वरन्‌ उसके केतुको areas कोने-कोनेमें फहरा दिया; 
परिणाम स्वरूप इस मतके साथ श्राचार्य निम्बाकंका नाम हो संदिलष्ट हो गया भौर तभी 
से यह मत निम्बाकं सम्प्रदायके नामसे लोक-प्रसिद्ध हो उठा | 


निम्बाक सम्प्रदाय दव ताढ त भावनाग्रोंपर भ्राधारित है--“ब्रह्म सवं शक्तिमान्‌ है, 
पर ब्रह्मका सगुण भाव हो मुख्य है । जगतुके रूपमें परिणत होनेपर भी ब्रह्म निविकार 
हो रहता है । जगतुसे भ्रतीत रूपमें ब्रह्म निगुण है । ब्रह्म ही जगत्‌ की स्थिति, सृष्टि और 
लयका कारण है । जगत्‌ केवल एक परिणाम है, जो परिणामो way प्रतिफलस्वरूप AL 
जीव ब्रह्मका ही भ्रंश है । सृष्टिका प्रयोजन इसलिए है कि जीव भगवानुकी प्रसन्नताको प्राप्त 
करे । जीवके संपूर्ण दुखोंका विनाश भगवानुको प्रासिसे ही हो सकता है । जीव जब जगत्‌ 
के साथ भ्रपनी और ब्रह्मकी प्रभिन्नताका प्रनुभव करता है, तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है । 
इसका उपाय केवल भक्ति है। भक्तिसे ही भगवानुकी प्राप्ति होती है । सदृगुणों wx 
सदाचारकै मार्गपर चलते हुए जब भगवत्कथा या भगवानुके -गुरणोंको सुननेकी इच्छा 


STE होती है, तब मुमुक्षुपुरुष सदृगुरुकी शरण ग्रहण करता है । aa उपदेशोंद्वारा ही 
भक्तिका उद्रेक होता है ।'” 


निम्श्ाकं-सम्भ्रदायके मूलमें अन्तनिहित उक्त भावनाएँ युगोसे भारतीय जनताको 
अनुप्रारित कर रही ŽI ग्राचार्य निम्वार्कने भ्रपनी साधना मौर कुष्णोपासनाके atad- 
रस पयोधिमें KART उत्त भावनाप्रोंके रत्नकी खोज की । उन्होंने शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म - 
तत्वका भ्रन्वेपण करके, उसे सगुणा भक्तिके qal पिरोया झौर इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ 
आर जीवनका तादात्म्य स्थापित किया । भ्राचायं निम्बाक॑ ने दक्षिणसे लेकर उत्तर cot 
सपूरा जनताको भ्रपनी क्रान्तिकारी, नवीन झौर प्रेरणादायी भावनाग्रोसे प्रभावित किया I 
भारतीय जनताने हृदय भौर प्राणोंमें उनके प्रेरक सं देशोंको ग्रहण किया । आज भी उनके 
प्रेरक संदेश कोटि-कोटि भारतीय जनताको अनुप्राणिणित कर रहे हैं । 


, आाचायं निम्बाकंको कुछ लोग सूय का dle कुछ लोग भगवानुके प्रिय mga 
सुदशन चक्रका अवतार मानते हैं । आचायं का ग्राविर्भाव किस समय हुआ था-इस सम्बन्धपे 
निश्चयात्मक रूपसे कुछ कहना कठिन है । भक्तोंके मतानुसार Aas निम्बाकका भ्राविर्भाव 
त्रेताके ग्रन्त भ्रोर द्वापरके प्रथम चरणमै हुभा था। किन्तु इसके प्रतिकूल कुछ विद्वानोंका 
कथन है कि उनका झाविर्भाव विक्रमकी पांचवी दाताब्दीमें हुआ था। कोई-कोई उनके 


ग्राविर्भावका समय विक्रम की ग्यारहवीं भ्रोर बारहवीं शतीके बीचका समय बताते हैं । 
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ग्राचायं निम्बाकंके जन्म स्थान भोर उनके माता-पिताके सम्बन्धमे भो विद्वानोंमें 


मतभेद है | किसी-किसी का कथन है कि श्राचार्यका जन्म दक्षिण भारतके विलारी जिलेके. 


निम्वापुर नामक गाँवमें हुआ था । प्रधिकांश लोगोंका मत यह है कि aard दक्षिणके 
काशी-वेदुर्य पत्तनमें. जन्म ग्रहण किया था। maiè पिताका नाम अरुण मुति म्रौर 
माताका नाम जयंत्रीदेवी था । कोई-कोई प्रापके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ भी बताते हैं। 
आचायंके माता-पिता बड़े भ्रध्यात्मवादी ग्रौर भक्ति-भाव सम्पन्न थे। स्वाभाविक ही था 
कि उनके आध्यात्मिक जीवनका प्रभाव झाचायँके बालहूदय पर पड़ता। वाल्यावस्थामें ही 
आचायंका हृदय आध्यात्मिक भावालोकसे ग्रालोकित हो उठा था। 


आचायंका बाल्यावस्थाका नाम नित्यानन्द था। आचार्य ने वाल्यावस्थामें शिक्षा- 
दीक्षा किस प्रकार ग्रहणकी-इस. .सम्बर्घमे कुछ विशेष पता नहीं चलता । कहा जाता है 
कि नारदजी ने स्वयं प्रगट होकर उनके उपनयन संस्कारको सम्पन्न कराया था । नारदी ने 
ही उन्हें 'गोपाल' मंत्र की दीक्षा देनेके साथ ही साथ श्रीकृष्णकी उपासनाकेलिये प्रेरणा 
भी प्रदान की थी I 


धाचारयेने फिर जीवनमें किस प्रकार प्रवेश किया ate फिर कब वे गुहुत्यागकर 

TT भ्राये-इस सम्बन्धमें भी कहीं कुछ निश्चयात्मक उल्लेख नहीं मिलता । पर यह तो 

निश्चित्‌ है कि दक्षिण से उनका भ्रागमन ब्रज में हुआ । यों तो उन्होंने संपूणा ब्रज की 

यात्रा की, पर गिरिराज गोवद्ध नके निकट sa क्षेत्रको ही उनकी साधना site तपस्या- 

E E Buika हुग्रा। ध्रव-क्षेत्रमे ग्राचायंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अखंड साधना 
| । ब्रजके कोने-क ज्योति फैल गई ताके हृदयमें 

OR ए इ de cal । ब्रजकी जनताके हृदयमें, उनके साधनामय 


नत होत एक विचित्र घटना घटी | एक दिन एक निकटवर्ती स्थानसे एक दंडी 

KEN be A उनके संमुख उपस्थित हुए। दोनों महानपुरुष मिले और 

ts चर्चा fas गई। चचमिं इतने तन्मय हो उठे कि सुधि-बुधि न रही, ak 

En k = । दण्डी महात्माग्रोंका यह नियम है कि वे सूर्यास्तके पश्चात्‌ भोजन नहीं 

acta चर्चा समाप्त होनेके पश्चात्‌ आ्राचार्यने जब यतिजी से भोजन ग्रहणकरनेकी 
ना का, तो उन्होंने प्रसमथंता प्रगटकी । क्योंकि उस समय सूर्यास्त हो चुका था। 


बिना ede an चिन्ताका प्रश्‍न या । कोई सन्यासी अतिथि उनके arai 
a a a रा'न व्यतीत करे-प्राचायंका कोमल हृदय. व्याकुल हो उठा | 
Ses a a 1 पुण्य साधनाक्गी शक्ति भाश्रमके समीप ही नीमके वृक्षपर, सर्यास्तिके 

AT एपको अवस्थित करके gist राभा प्रगट कर दी | कोई कह नहीं सकता क्रि 
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वह सूर्यकी arat थी, या उनके आ्राराष्य श्रीकृष्णका सुदर्शनचक़ था, जिसकी ज्योति नीम 
के वृक्षपर भिलमिला रही थी । 


यतिजीके भोजन ग्रहणके पश्चात्‌ सूर्यकी वह दिव्य AT पुनः विलीन होगई। 
बस इस घटनाके पश्चात्‌ ही भ्राचायं 'निम्वाकं' या निम्बादित्यके नामसे विख्यातु हुए । यह 
घटना ग्राचार्यके जिस झाश्रमर्में घटित हुई थी, वह आज भी उसी घटनाके कारण ‘fara 
ग्राम' के नामसे प्रसिद्ध है | 


इस घटनाके पश्चात्‌ ही आचायेकी कीति-लता पल्लवित हो उठी MR वे स्वयं 
श्रीकृष्णकी भक्तिके प्रचारमें तन्मय हो गए। उन्होंने चारों भोर श्रीकृष्णकी भक्तिका प्रचार 
किया भ्रौर उनकी उपासनापर बल दिया । श्रीमदुभागवत ग्रन्यकी मान्यता उन्होंने प्रति- 


fga की alc श्रीमद्भागवत ग्रन्थानुमोदित प्रेम-भक्तिके प्रचार-प्रसारमें स्तुत्य योग प्रदान 
किया I 


भ्राचाये faek तीर्थोंकी यात्राएँ भी की। नैमिषारण्य प्रोर बदरिकाश्रमको 
भी उन्होंने ar उपस्थितिसे घन्य बनाया । ब्रजके भ्रतिरिक्त नैमिषारण्य भोर बदरिकाश्रम 
के समीपवर्ती प्रदेशोंको भी उन्होंने अपनी भक्ति-सुधासे भ्रभिषिक्त किया । 


ग्राचायं निम्बाकंके दो ग्रन्थ मिलते č—Á सौरभ, ग्रौर वेदान्त कामघेनु दश 
इलोक । यह दोनों ग्रंथ वेदान्त सूत्रों पर भाष्य Ž । इनके भ्रतिरिक्त प्राचायं द्वारा और कई 
ग्रंथ लिखे बताए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--गीता भाष्य, PIA राज, गुरु 


परम्परा, वेदान्त तत्ववोध, वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप, स्वघर्माध्ववोध, ऐतिह्य तत्त्व सिद्धान्त 
आर राधाष्टक ग्रादि | 


झाचायंकी शिष्यपरम्परामें उनके कई शिष्य हो चुके हैं, जिन्होंने प्राचायं द्वारा 
प्रवतित भत्तिके प्रचार-प्रसारमें स्तुत्ययोग प्रदान किया है । इन शिष्योंमें श्री निवाताचायं, 
श्रीदेवाचायं, श्री सुन्दर भट्टाचायं, श्री ब्रजभूषण देवाचायं, श्रीकेशव भट्टाचायं, थी हरिव्यास, 
श्री रसिकदेव भौर श्री हरिदास झादि मुख्य हैं। झाचाग्रेकी शिष्य परंपराके भ्राचार्याकी 
ह मुख्य रूपसे विशेषता रही है कि उन्होंने परस्पर एक दूसरे के मतका खंडन नहीं किया 
है। प्रायः सभी areata प्रपने ग्रंथोमें भ्रद्ध तमत का खंडन प्रोर द्र ताद्वत मतका प्रतिपा- 
दन किया है । 


ग्राचायं प्रवतारी महापुरुष थे । उनकी निम्नांकित वाणियोंमे उनके भ्रवतारत्व 
प्रौर भहापुरुषत्वकी ही गूज मिलाती है-- 


'जीव ज्ञानस्वरूप है, वह भगवान्‌ श्रीहरिके झाधीन हे | उसमें एक शरीरको छोड़कर 
दूसरे नूतन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह प्रत्येक शरीरमें भिन्न, NY, ज्ञानयुक्त 
म्रौर अनन्त बताया गया है | 
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'जीवको भ्रनादि मायासे संयुक्त माना गया है । भगवानको कृपासे हो उसके स्वरूप 
का ज्ञान होता है । जीवोंमेंसे कुछ नित्य मुक्त हैं, कुछ बद्ध हैं श्रौर कुछ पहने बन्धनमें 
रहकर पीछे भगवत्कृपासे मुक्त होगये हैं, ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त संज्ञा है। इसप्रकार जीवोंके 
बहुतसे भेद जानने चाहिये । ( | 


“जो उन्हीं श्यामसुन्दर श्रीक्कष्णके वामांगमें प्रसन्नततापुवंक विराजमान होरही हैं, 
जिनका रूप-शील-सोभाग्य पने प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों सखियाँ जिनकी 
सेवाकेलिए उद्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण ग्रभीष्ट कामनाग्रोंको देनेवाली देवी वृषभानुनन्दिनी 
श्रीराधाका हम सदा स्मरण करें । 


‘afaat भौर स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि संपुण वस्तुएं ब्रह्मस्वरूप č । इसलिए 
सारा विज्ञान यथार्थ है--यही वेदवेत्ताश्रोंका मत है । एकही ब्रह्म चित्‌, अचित्‌ एवं इन 
दोनोसे विलक्षणा ब्रह्मास्वरूपसेही त्रिविधरूपोंमें स्थित है । यह बातभी श्ुतियों तथा ag- 
qa द्वारा सिद्ध कीगई g | 

'जिनमें स्वभावसे ही समस्त दोपोंका भ्रभाव है तथा जो समस्त कल्याणमय गुणोंके 
एक मात्र as हैं, वासुदेव, TET, SY TA भ्रौर प्रनिदद्ध-ये चारों व्यूह जिनके ng- 
भूत है तथा जो सर्वश्रेष्ठ परन्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी 
a हारी कमलनयन श्रीक्रृष्णका हम 

` 'अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिए सब लोगोंको सदा इस युगलस्वरूप 


की निरन्तर उपासना करनी चा 
हुए, सनन्दनादि मुनि [परा तत्वों 
नारदजीको यही उपदेश दिया था । SES स्का 


बरह्मा, शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना क iT 
र रते हैं, जो भक्तोंकी इच्छ 
AGAR परमसुन्दर एवं चिन्तन करने योग्य लीलाशरीर an करते eh oe 
अचिन्त्य है तथा जिनके अभिप्रायको उनको कुपाके 
उन श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंके सिवा staat दुसरी कोई 


faal दीनता ste ufana 


भगवाच श्रोकृष्णाकी विशेष कृपा होती 
के चरणोंके प्रति का = prey con Sarg 


है। उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य झार ža दै। वही उत्तम एवं साध्य भक्ति 
„A सब साधन भक्तिके अन्तर्गत a 
: । 
“उपानीय परम 
त्मा श्रीकृष्णुका स्वरूप, उनके उपासक जोवका स्वरूप, भगवानुकी 


SU फल, तदनन्तर 
| भक्ति रसका झा 
` धकोंको १ स्वादन m 
स्वरूप-श्रेष्ठ सा | तथा भगवत्रासिक्रे 
घकोंको इन पाँच वस्तुर््तो का ज्ञान प्रात करना चाहिये । pdt 


PERE Res. 


हुँ, जिनकी शक्ति 
बिना कोई नहीं जान सकता, 
गति नहीं दिखाई देती । 


३८ 
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पृष्टिमार्गीय दर्शनकी विवेकपुर्णव्याख्या 


महाप्रभुवल्लभाचायंजी द्वारा प्रवतित 'पुष्टिमाग' ने 
श्रीकृष्ण-भक्तिके प्रचारमें जो योग प्रदान किया, उसी 
का यह सुफल है कि आज "“श्रोकृष्णए” नाम जन-जनके 
प्राणोंका महामंत्र बन गया है । महाप्रभुके इस सदु- 
द्योगसे भारतीय जीवन, लोक, और राष्ट्रको अपरोक्ष 
STH जो 'जीवन' प्राप्त हुआ है, उसका यश-गान दाब्दों 
में नहीं व्यक्त किया जा सकता । उसके लिए ब्रज ही 
नहीं, समस्त भारत महाप्रभुका चिरऋणी है । 


पुष्टिमार्गीय दर्शन और 
ब्रज संस्कृति 


श्रीप्रभुदयाल मीतल 


पुष्टिमार्गीय दशंन 'शुद्धाद तवाद' कहलाता है । इस दाशंनिक सिद्धांतके मूल- 
wate श्रीविष्णुस्वामी नामक एक प्राचीन आचाये थे, किन्तु इसे व्यवस्थित भ्रौर परि- 
cpa रूपमे विकसित करनेका श्रेय श्रीवल्लभाचायंजी ate उनके सुपुत्र श्रीविट्ठलनाथ 
जीको है । वे दोनों धर्माचायं वेष्णवघमं के सुविख्यात भक्ति-सम्प्रदाय पुष्टिमागंके क्रमशः 
प्रवत्त क एवं प्रमुख प्रचारक थे भ्रौर विक्रमकी १६वीं शतीके उत्तराधे तथा १७वीं शतीके 
पूर्वाधमे विद्यमान थे | उनके द्वारा प्रचारित दाशंनिक सिद्धांतके नाममें ada केसा 
Us’ शब्द इसलिए जोड़ा गया है, ताकि इसे सर्वेश्रीशंकराचायं म्रोर रामानुजाचार्यादिकि $ 
सिद्धांतोंसे पृथक्‌ समझा जा सके । शंकराचायेने ब्रह्मको Mad मानतेहुए उसके भ्रतिरिक्त डे 
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सब कुछ माया अर्थात्‌ मिथ्या माना है, इसलिये उनके भद्रं तवादमें ब्रह्मके साथ मायाकी 
भी मान्यता है । रामानुजाचायंने प्रद्व त ब्रह्माको चिन्मय ARa और जड़ प्रकृतिसे विशिष्ट 
बतलाया है। वल्लभाचायंने पूर्वोक्त भ्राचार्योके मतके विरुद्ध ब्रह्मके YE स्वरूपका प्रतिपादन 
किया है, इसलिए उनका सिद्धान्त gaia कहलाता है, जबकि शंकराचार्य e 
रामानुजाचायंके सिद्धांत क्रमशः ‘Jaaa भ्रौर 'विशिष्टाह T कहे गहे हैं। अन्य 
ग्राचारयोके दाशं निक सिद्धांत 'प्रस्थानत्रयी/-- वेद, गीता झोर ब्रह्मसूत्रपर भ्राघारित हैं, कितु 
पुष्टिमार्गीय सिद्धांतमें उन तोनोंके साथ भागवतको भी सम्मिलित कर 'प्रमाण चतुष्टय' की 
मान्यता है I 


भारतवर्षके विविध धमांचार्योने भ्रपने-प्रपने दार्शनिक सिद्धांतोंमें ब्रह्म, जीव atk 
जगतके स्वरूपका स्पष्टीकरण करते हुंए उनके संवंधमें विभिन्न मत प्रकट किये zi g- 
मार्गीय शुद्धादव त दर्शनके अनुसार परब्रह्मके आधिदेविक स्वरूपको 'पुरुषोत्तम',ग्राध्यात्मिक 
स्वरूपको AT WIT भौतिकस्वरूपको ‘aM’: कहते हैं | परब्रह्म प्रपनी अनन्त 
धक्तियोंके साथ निरंतर श्रपने भ्रापमे !ग्रांतररमण करता है, इसलिए इसे 'आत्माराम' भी 
कहा जाता है I जब परब्रह्मंको . बाह्य प्रकारसे रमणं: करनेकी इच्छा होती है, तब भ्रपने 
qaa घर्मोत्राले दिव्य भ्राधिदेविक. “पुरुषोत्तम रूपसे कृष्णके रूपमें प्रकट होकर अपनी 
दक्तियोंके साथ बाह्य रमण करता है । श्रीस्वामिनी, चन्द्रावली, राधा श्रादि पुरुषोत्तम 
कृष्णुकी भ्रांधिदेविक शंक्तियां č, जिनसे ada भावरूपी सखी-सहचरियाँ प्रकट होती हैं। 
इन शक्तियोके साथ क्रीडा करनेकेलिए पुरुषोत्त कृष्ण भपनेमें से गोकुल,वृन्दावन, गोवर्धन, 
यमुना झादिको भी प्रकट करते हैं । ये सव परब्रह्म पुरुषोत्तमके ऐश्वयं रूप होनेसे चैतन्य 
हैं, फिर भो कुष्ण-लीलाकेलिए इन्होंने जड़ता घांरण कर रखी है । गीता, भागवत प्रादि 
walt परब्रह्मके जिस भव्य स्वरूपका प्रतिपादन gut है, वह भक्तिका विषय होनेसे ज्ञान- 
क्रिया-विशिष्ट, साकार att सगुण है । यही पुरुषोत्तम कृष्ण A 


'श्रीवल्लभाचायंका कथन है, TAT कृष्ण ही सत्‌, चित्‌ योर araa रूपमें सवं त्र 
व्याप्त है । वही ब्रह्मा, विष्णु प्रोर शिव रूपसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति भ्रोर प्रलय शादि 
तल ae pe करते g “परब्रह्म तु कृष्णेहि सच्चिदानन्दक वृहत्‌ । जगत्तु त्रिविधं 

SAMA: । देवता रूपवत्‌ प्रोक्ता ब्रह्मणीत्यं हरिमंतः ।?' श्रीकृष्णा समस्त 
गुणोसे युक्त E! उनका दिव्य रजो HE road 
से सबकी रक्षा करता है शोर उनक 
ae निस्य और दिव्य लीलाग्रोंका परौरोको प्रकट ज्ञान करानेकेलिए साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
ऊष्ण र म TT ब्रज प्रवतरित हुए थे । पुरुषोत्तमके प्राविर्भावसे उनका समस्त लीला 
परिवार भौर उनके लीलास्थल भो 


हुए थे। इसप्रकार समस्त व्रजमण्डल FEI होग 
इष्णके भोग्य योग्य हो सकी यी। भक्ति धोर 
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गुण ब्रह्मारूपसे सृष्टि करता č, दिव्य सतोगुण विष्णुरूप : 
1 दिव्य तमोगुण रुद्ररूपसे संहार भी करता है । भ्रपनी 


गोप-गोपियों वं वृदोवन-गोवर्धंन भादिके रूपम nad 
या था। तभी इस भूतलकी सामग्री पुरुषोत्तम 
उपातनाकेलिएं प्रांचायेजीने इन कुष्णाकोही 
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सर्वोपरि देवता स्वीकार किया है, क्योंकि उनके मतानुसार कृष्णसे बढ़कर वस्तुतः कोई भी 
दोषरहित देवता नहीं है,“कृष्णात्‌ परं नास्ति देवं वस्तुतो दोषवजितम्‌ ।' 


शुद्धाद्वैत सिद्धांतके अनुसार परब्रह्म कृष्ण सर्व घर्मोक्रे भ्राश्रयरूप हैँ, अतः वे 'घर्मी' 
कहलाते हैं । उनमें परस्पर विरुद्ध घमं भी साथ-साथ रहते हैं, यही उनकी विशिष्टता ate 
विचित्रता है । वल्लभाचायंजीने बतलाया है, प्रकृतिजन्य सत्‌, रज, तम गुणोंके भ्रभावमें 
qag कृष्ण जिस प्रकार 'निगु'ण' हैं, उसी प्रकार भ्रानन्दादि दिव्य गुर्णोके होनेसे “सगुण? 
भी हैं। इसी तरह वे निराकार होते ge भी साकार हैं। वे ay भी हैं; Me महातुसे भी 
महान्‌ है । वे सवंतंत्र-स्वतंत्र होते हुए भी भक्तक्ते भ्राधीन हूँ। इस प्रकार परब्रह्म कृष्ण 
विरुद्ध धर्मोके प्राश्नयरूप Č, अतः 'कतु'म भ्रकतुंम प्रन्यया कतु म सवं-भवन-समर्थे' हुँ । वे 
भक्तोंको अपने इस रूपका धनुभव कराकर age निःसीम माहात्म्य प्रकट करते है । 
उनकी इस विशिष्टता और विचित्रताके मानने पर ही वेदादिमें वर्णित ब्रह्मके निग्र ण-सगुण 
घ्रौर निराकार-साकार रूपको प्रतिपादक श्रतियोंका' मतँक्य हो सकता है। इस प्रकार 
पृष्टिमार्गीय संप्रदायके दार्शनिक सिद्धांतमें वेद, वेदान्त और पुराणादि घमंग्रन्थांको एक 
वाक्यता प्रमाणितकी गई है | कहनेकी भ्रावश्‍यकता नहीं कि इस सिद्धांतसे ब्रज संस्कृति 
पुणंतया प्रभावित हुई है I 


पुष्टिपार्गीय सिद्धांतके भ्रनुसार जगत्‌ परत्रह्मका भौतिक स्वरूप है । वल्लभाचार्यजी 
का कथन है, भगवान्‌ श्रीहरि भ्रपने सतघमंसे अट्ठाईस तत्त्व रूपमें जगतूस्वरूप होते हैं, 
“भ्रष्टाविशति तत्वानां स्वरूप यत्र वे हरि; I. इस प्रकार भगवत्‌-कृति जन्य श्रौर भगवत 
स्वरूपात्मक होनेके कारण जगत्‌ भी ब्रह्मके समान ही सत्‌ है, TA कर्ता भ्रोर 'कारण' की 
समान स्थिति होती है । शंकराचायं की भाँति वल्लभाचायंने जगतूको naq waar मिथ्या 
नहीं माना है । साधारणतया “जगत्‌? और 'संसार' समानाथंक शब्द माने जाते हैं, कितु 
पुष्टिमार्गीय दर्शनके भ्रनुसार इनमें भारी भेद है । जगत्‌ ब्रह्मरूप होनेकै कारण सत्य है, 
fag संसार मायाग्रस्त जीवके भ्रविद्या-भ्रज्ञानादिसे माना हुआ “मैं' प्लोर 'मेरेपन' की कल्पना 
मात्र है, इसलिए यह असत्य है। बल्लभाचायंका कथन है, जहाँ कहीं पुराणोमें जगतुको 
मायारूप मिथ्या कहा गया है, वहाँ उसका अभिप्राय वस्तुतः वेराग्यभावको उत्पन्न करना 
है । जब भगवत्‌-ग्रनुग्रह से विद्या-ज्ञानके उदय होनेपर जीव मुक्त ग्रर्थात्‌ जीवन्मुक्त अवस्था, 
को प्राप्त करता है, तब उसके 'संसार' (प्रविद्या-प्ज्ञानाद) का झंत हो जाता है, कितु 
जगत्‌ प्रपंच फिर भी बना रहता है। प्रलयकालमें जब भगवान्‌ आत्मरमण करनेकी इच्छा 
करते हैं, तब भी जगतुका नाश नहीं होता है, वरन्‌ उसका 'तिरोभाव' होता.है, qual 
बह अपने मूल स्वरूप परत्रह्ममें उसी प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार घटके AE जाने, 
पर उसके भीतरका काश वृहदू प्राकाशमें समा जाता-है । जगतुका यह प्राविर्भाव ओर. 
तिरोमाव एक मात्र भगगानूकी इच्छापर आधारित है। 'जगत्‌' ग्रोर संसार! का यह भेद. a 
शुद्धाढ त सिद्धान्तकी विशेषता है. qe संप्रदायके अतिरिक्त अन्य किसी सम्प्रदाये NE] ae 
प्रकारका भेद नहीं किया गया है । | 
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. . पुष्टिमार्गीय दशंनकी इस पृष्ठभूमिमें जव हम ब्रज संस्कृतिके स्वरूप पर विचार 
करते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि इसपर उक्त दार्शनिक सिद्धांतका यथेष्ट प्रभाव पड़ा 
हे । इस संबंधमें सबसे महत्वपुणां बात यह है कि जो भगवाच श्रीकृष्ण ब्रज संस्कृतिके 
सवंस्व हैं, उन्हींको केन्द्रबिन्दु मान कर श्री बल्लभाँचायंजीने पुष्टिमार्गीय दर्शन Ak 
भक्ति-तत्व के सांप्रदायिक वृत्तका निर्माण किया है | उन्होंने भ्रपने दाशंनिक site घामिक 
सिद्धांत का सार-तत्व एक ही इलोक में बतलाते हुए कहा है — 


“ug शास्त्र' देवकोपुत्रगीतं, एको देवो देवकीपुत्र एव । 
मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा” ॥ 


— थोकृष्णकृत गीता ही एक मात्र शास्त्र है, कुष्ण ही एक मात्र ग्राराध्यदेव हैं, 
SUT नाम ही एक मात्र मंत्र है आर कुष्ण-सेवा ही एक मात्र कतव्य हे । इस 
प्रकार उन्होंने पुष्टिमार्गीय दर्शन ग्रोर बल्लभसंप्रदायमें उस ङृष्णोपासनाको सर्वोपरि 
स्थान दिया, जो ब्रज संस्कृतिका मूल तत्व ale ब्रजकी. घामिक भावनाकी परंपरागत 
मूल चेतना रही है। 


पृष्टिमार्गीय दर्शनका ब्रज संस्कृतिपर गहरा प्रभाव होनेका एक 

ate भी है । यह सवं विदित तथ्य है कि aR a caine feat 
को व्यावहारिक रूप प्रदान करनेके लिए जिस पुष्टिमार्गकी स्थापनाकी थी, उसका समारंभ 
उन्होंने ब्रजमंडलसे ही किया था पुष्टि संप्रदायक्रे इतिहास से ज्ञात होता है कि श्री वल्लभा- 
-चार्यजीने सं० १५५० को श्रावण शुक्ला ११ को व्रजके गोकुल नामक स्थानके गोविंद: 
घाट पर पृष्टिमाग' की स्थापनाकी थी झर इसकी प्रारंभिक मंत्र-दीक्षा उन्होंने अपने 
वरिष्ट सेवक दामोदरदासको दी थी । इसके साथ ही पृष्टिमागंके सर्वप्रघान सेव्यस्वरूप 
श्रीनाथजीका प्राकट्य ब्रजके गोवद्ध'न ग्रामकी गिरिराज पहाड़ीसे हुआ था । 


जसा पहिले कहा गया है, पुष्टिमार्गीय aziak: अनुसार Taga प्राधिदेविक 


स्वरुप “पुरुषोत्तम? है । उन्होंने द्वापर में SUS रूपमें अवतार 


रिराज - घारण करनेके ५ 
इसी भाव की सूचकहै, ग्रतः इन्हें 'गिरिधर” प्रथवा ठ यारा N 


तरह श्रीनाथजीको भो गाये eja प्र 
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'गोवदध'ननाथ? कहा जाता है । श्रीकृष्णकी 
z हैं, ग्रतः इन्हें 'गोपाल? भी कहा गया है। _ 
१ जिस दिन गिरिराज पहाड़ीपर श्रीनाथजीका | 





श्रीकृष्ण -सन्देश E 


संकर्षण Ag संकर्षण कु डसे, दानोराय नामक TU मन व्यूह दानघाटी से ale हरिदेव 
अनिरुद्ध व्यूह श्रीकुड से प्रगटे थे । 


श्रीनाथजीके बाद पु्टिमार्गके KIS सेव्य स्वरूप झौर हैं, जिनके नाम १. क्षोनव- 
नीतभ्रियजी, २. श्रीमथुरेशजी, ३. श्रीविट्ठलनाथजी, v. श्रोद्वारकाधीशजो, y. श्रोगोकुल- 
नाथजी, ६. श्रीगोकुलचन्द्रमाजी, ७. श्रीमदनमोहनजी भर ८. श्रीबालकृष्णजी हैं। श्री- 
नाथजी सहित वे स्वरूप श्रीकृष्णके विशिष्ट रूपोंके प्रतीक नवनिधि रूप हैं। श्रीबल्लभाचायं 
जोके समयसे लेकर भ्रव तक ये बल्लभसंप्रदायके सवंमान्य सेव्य स्वरूप रहे हैं । यहाँपर 
यह उल्लेखनीय है कि भ्रन्य सम्प्रदायोंकी देव मूर्तियोंकी तरह इन्हें 'मूति' न कहकर 'स्वरूप' 
कहा जाता है । बल्लभसंप्रदायी भक्तजन इनकी सेवा साक्षात्‌ SUH स्वरूप मानकर करते 
a | श्रीश्राचायंजीने उक्त स्वरूपोंके प्रतिरिक्त गिरिराज (पहाडी) भोर यमुना ( नदी ) की . 
भी बडी महिमा बतलाई है | फलतः बल्लभसम्प्रदायमे श्री गिरिराजजी भोर यमुनाजीको भी 
सेव्य स्वरूप माना जाता है | श्रीगिरिराजजी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके सखा भ्रौर श्रीयमुनाजी 
उनकी पटरानी एवं पुष्टि शक्तिके रूपमें उपास्य भ्रौर सेव्य हैं। पुष्टिमार्गीय दर्शनसे प्रभा- 
वित भौर बल्लभसंप्रदायकी उपासनासे भनुप्राणित उक्त समस्त देव स्वरूपोंकी भक्ति atx 
सेवाने ही ब्रज संस्कृतिके वर्तमान रूपका निर्माण किया है मौर विविध प्ंग्रोंकी argh 
को है। 


श्रीबल्लभाचायंजीने पृष्टिमागीय 'सेवा' के दो प्रकार बतलाये हैं--१. क्रियात्मक 
सेवा झौर २. भावात्मक सेवा | क्रियात्मक सेवा भी दो प्रकारकी बतलाई है--१, तनुजा 
घ्रोर २. वित्तजा | अपने ग्राप तथा जी, प्त्र,कृठुम्बादि द्वारा की गई शारीरिक सेवाको 
'तनुजा' कहते हैं, जब कि धन-संपत्ति तथा उनसे सम्बन्धित समस्त साधनोंसे की गई सेवा 
'वित्तजा? कहलाती है । इस प्रकारकी daa जीवकी भ्रहुंता-ममता नष्ट होकर भक्ति को 
हढ़ता होती है। भावात्मक सेवा मानसी है, जिसे ग्राचायंजीने सर्वोत्तम बतलाया है । इसे 
aa चित्तको स्वरूपेण प्रवण awa ही किया जा सकता है भोर इसकी सिद्धि- 
तनुजा-वित्तजा प्रकारवाली क्रियात्मक सेवाके अ्रनन्तर ही होती है । इसलिए पुष्टिमार्गीय 
सेवार्मे क्रियात्मक सेवापर विशेष बल दिया गया है । 


पुष्टिमार्गीय सेवाके दो क्रम है--१. प्रातःकालसे सायंकाल पर्यन्तकी'नित्योत्सव dar 
तथा २, बारह महीनों म्रौर Gel ऋतुझोंकी 'वर्षोत्सव सेवा! । ग्राचायंजीने पृष्टिमागंकी _ 
गुर ब्रजकी गोपियोंको माना है, प्रतः उन्दीकी प्रेम-भावनाके भ्रनुसार उन्होंने पुष्टिमार्गीय 
सेवाविधिका निर्माण किया है । नित्योत्सवकी सेवा-विधिमें वात्सल्यभावकी प्रधानता है i 
मातृभाव स्वरूपा ब्रजांगनाय्नोने श्रीकृष्णुके प्रति वात्सल्य Stee प्रेरित होकर उनकी परिचर्या 
प्रातःकालके जागरणसे सायंकालीन शयन पर्यन्त की थी । नित्योत्सवको सेवामे भ्राचायंजी 





ने ब्रजांगनाग्रोंकी उसी भावनाको चरितार्थ किया है । नित्योत्सवकी सेचामें भाठ समयके क लही ss 
भ्रीकृष्णु-सन्देश | w e 
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उत्सव होते हैं। इन्हें १. मंगला, २. TAIZ, ३. ग्वाल, : ४. राजभोग, ५. उत्थापन, ६, 
मोग, ७. संध्या-आरती और ८. शयन कहा जाता है। इनसे प्रातःकालसे सायंकाल पन्त 


कृष्ण-सेवामे मन लगा रहता है | 


वर्षोत्सवकी सेवा-विधिमें दादश मास एवं segue उत्सवों, भ्रवतारोंकी 
जयंतियो, लोक त्योहारों A वैदिक पर्वोका समावेश किया गया है। इनसे भ्राचायंजो 
ने प्रासक्तिरूप स्वकीय प्रेम-भावना. तथा ब्रह्वाभावनाका कुष्ण-सेवामें विनियोग कर 
दिया है । 


` श्रीबिट्ठलनाथजीने पृष्टिमार्गीय सेवा-विधिका विस्तार करते हुये प्रत्यन्त भव्य ग्रौर 
कलात्मकरूप प्रदात किया था । पृष्टिमार्गीय सेवाके तीन प्रमुख अंग हैं,जिन्हें शृङ्गार, 
भोग. और राग कहा गया है । इन्होंने ब्रज संस्कृतिको बड़ा प्रभावित किया है, अतः 
इनके संवंधमें कुछ विस्तारसे बतलानेकी पराव इयकता है | 


१, श्वृद्धार--ठाकुरजीके वस्थाभूषण भ्रोर उनकी साज-सज्जाको “शृङ्गार? कहते 
Sl वल्लभाचायंजीके समयमें श्रीनाथजीके wes केवल दो उपकरण 'पाग' 
ओर ‘age’ थे । बिट्ठलनाथजीने उनका विस्तारकर दो के स्थानपर आठ उपकरण 
प्रचलित किये थे। वे झाठों उपकरण — 1. मुकुट, २, सेहरा, ३. टिपारा, ४, कुल्हा, 
५, पाग, ६. दुमाला, ७. फेटा ध्रोर ८. पगा (सवाल पगा) हैं। ये झाठों उपकरण 
ठाकुरजीके श्रीमस्तकके TYČI इनके साथ हो ठाकुरजी शोर स्वामिनीजीके 
मस्तक, 44, कण्ठ, हस्त, कटि, चरणादिके भनेक eT किये जाते हैं । इनमें बहु- 
संस्यक भाभूषणोंका उपयोग किया जाता है। श्रीठाकुरजी भौर स्वामिनीजीके arg- 
पणोंके साथ उनके विविध भांतिके वस्रोकी भी व्यवस्थाकी गई है, जो ऋतुप्रोंक 
अनुसार बदलती रहती है। SÚ शोतकालनें भारी, मोटे वस्न तथा रुईके गदुदल 
आदि होते हैं प्रौर उष्णकालमें हलके, पतले तथा भौने वस्रादि। इन वख्रामुषर्णोको 
किस प्रकार घारण कराया जाय, इसका एक सुनियोजित क्रम निर्धारित किया गया ŽI 
मुकुटकी लटक किस az हो, इसका भौ एक निश्चित विधान है । ठाकुरजीकेसाथ 
हौ मन्दिरकी साज-सज्जाकेलि ए पद, पिछवाई भ्रादिका भौ प्रावश्यक प्रबन्ध किया गया 
हे । इस साज-सज्जामेँ भी ऋतुप्रोंके भ्रनुसार परिवतंन होता रहता है। 


२ “-भोग--खान-पानादिके विविध पदार्थोको 
ठाकुरबीके समर्पण करनेको 'भोग' कहते हैं I 
करते हुए प्रचासों भोज्य पदाथ 1 
पाककलाको जन्म दिया, जो 
की पाककलाका पूरा वैभव 
vv 
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सुन्दर भोर शुद्धरूपमें प्रस्तुत कर उन्हे 
श्रीविट्ठलनाथजीने भोगका भी विस्तार 
fer ठाकुरजीकी सेवामें विनियोग कर एक ऐसी समुन्नत. 
इस सप्रदायकी उल्लेखनीय विशेषता रही है। पृष्टि सम्प्रदाय. 
ऊनवाड़ा, अन्नकूट प्रोर उनसे भी बढ़कर छप्पनभोगकी | 
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श्रीकृष्ण सन्देश | 


भांकियोंमें दिखलाई देता है । यदि बिट्ठलनाथजी उनकी व्यवस्था न करते, तो AN 
बीसौं प्रकारकी भोज्य सामग्रियोंके बनानेकी विधि हो लुप्त हो गई होती । 

३. रांग--ठाकुरजीको सेवामें रागका स्थान बडा महत्वपूर्ण है । रागमे गायन 
say मन शीघ्र ही एकाग्र होता है, इसलिए इसे निरोधका साधन माना गया है | श्री 
बल्लभाचायंजीने श्रीनाथजीकी सेवाक भ्रारम्भिक दिनसे ही उनके 'कीर्तन'के रूपमें राग 
के गानकी व्यवस्थाकी थी। श्रीबिट्ठलनाथजीने 'राग'कै विस्तारकेलिए श्रीनाथजी को 
झाठों झांकियोंमें उनकी लीला-भावनाके प्रनुसार समय प्रौर ऋतुके रागों द्वारा कीर्तन 
करनेका प्रायोजन किया था । उसके लिए उन्होंने भ्रष्टछापको स्थापनाको थी । भ्रष्टछाप 
के आठों कीतंनकारों द्वारा जिस विशाल पद साहित्यका निर्माण g, उसने ब्रजके संगीत 
और साहित्यको अनुपम समृद्धि प्रदानको है । 

इस प्रकार पष्टिमार्गीय दर्शन प्रौर उससे धनुप्राणित वल्लभसंप्रदायने ब्रजसंस्कृति 
के विविध भ्रंगोंको बडा प्रभावित किया है। आज ब्रजसंस्कृतिकीजो शोचनीय दशा दिख- 
लाई देती है, उसका एक कारण यह भी है कि उसे प्रेरणा देनेवाले पृष्टिमागंकी स्वयं 
ह्वासोन्मुखी भ्रवस्था होगई है.। 


२-<4>०६३>-< 


बल्लभ वाणी 
'अहंता-ममताके नाश होनेपर मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार संपूर्ण AFI 
निवृत्त होनेपर जीवात्मा जब ग्रपने स्वरूपमें स्थित अर्थात्‌ भात्मज्ञानमें निष्ठावान होता है, 
तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है । हि 
> NECA सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानसी सेवा सबसे उत्तम 
मानी गई है। त 
“पणां रूपसे चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही सेवा है णी मिद्धिकेलिए तनुजा 
(शरीरसे) एवं वित्तजा (धनसे) प्रकी सेवा करनी चाहिये। यों करनेपर जन्म-मरण के 
'खोंकी निवरत्ति भौर ब्रह्मका बोध होता है । oe 
a ac सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह भौर जीव सम्बन्धी amt ae sus 
हो जाती है । दोष पांच प्रकारके होते है सहज, देशज, pas an E ao 
सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं । देशज देशसे, का sa विद 
उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा भौर स्पर्शज वे : हि SY प्रकट a 
i गी नहीं होती । | | 
सम्बन्ध हए बिना इन समग्र दोषोंकी निवृत्ति कर्म | | 
(por प्रभुको प्रात्म-निवेदन कर दिया है, उन्हे कभी किसी ay jer 
नहीं करनी चाहिये । पुष्टि ( कृपा ) करनेवाले प्रभु diga N A लवत 


मनुष्योंकी सी भावागमनशील) गति नहीं करेंगे । न a 


श्री कृष्ण-सन्देश 
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शिवोपासनाकी एक दिव्य झाँकी 


'शिव' का अर्थ है कल्याण । 'कल्याण' कई vul 
शांतिकी अभिवृद्धि, मलका विनाश, और Ls 
केवल्यको प्राप्ति । शिवोपासनाका यही उद्देश्य ŽI 
महाशिवरात्रि” इसी उद्देश्यकी पुतिकेलिए हमें ' शिवो- 
पासना को ओर बढ़नेकेलिए प्रेरणा देती है I 


मंगलेश्‍वर शिव 


भीप्रह्लादराय व्यास 'साहित्य सुधाकर? 


ग्यारह Ul प्रथमरुद्रका नाम शिव Ž | ferret qe है मं ल्या 
शिव समस्त जीवधारियोके हृदयमें स्थित हैं तथा ज्योतिरूप E : Gas ae 
दाण कलियस्य मध्ये विश्वस्य ्ष्टारमनेकरूपभू | 
क॑ परिवेष्ठिनारं ज्ञात्वां शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
ai सुक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं तथा हृदय गुफामें विराजमान हैं। समस्त विश्वकी रचना 
तथा श्रनेक रूप धारण करनेवाले हे भ्रोर जो सारे विश्वको घेरे हए है, उस 


शांति प्राकर लेता है, क्योंकि 


न्तरे इस विएवारण्यमें न होकर 
हा रच O त क ह ee 
शांतिरूप ( पर भलते > 
शातिरूपी मोती मिलते हैं । कबीरने = e ही प्रकार हृदयरूपी सरोवरमें गोता लगानेपर 


जिन gar तिन पाइयां गहरे पानी पेठ । 
हु Ya Ma इन डरा रहा कितारे वेठ ॥ 
de श्रीक्रष्ण-सन्देश 
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ká S इप दोहेका रहस्य संसारक वैभवसे विमुख हो स्वयं को पहिचानना है । 

T as pare! ES शिव कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं, जिससे मनुष्य जीवित 
१ ' SÚ STE करना ही सुख दै । वही शिवकी प्रारि 

शिव कहते हैं । जब मनुष्यमें स्थित शक्ति fi प्राप्ति है । मनुष्य को 

o पकल जाती जात 

लोग उसे छक देते हैं दमशान afi । ती है तो वह शव रह जाता है भौर 


मानव पैदा होता है, संघर्ष करता है, धन इकटठा l 
चलता । घनमें सुख नहीं मिलता । हम सब घन be रर a e और माह 
अथवा शिवको उपासना नहीं करते। गावरयकतासे भ्रधिक धनको प्राथमिकता त कर 
देने के फलस्वरूप समाजमें विषमता फैल गई है भ्रौर उपासनाके लिए, शिवकी प्रासिक्रे लिए 
लोगोंमें श्रद्धा भौर विश्वास नहीं रहा है | सुखकी यदि व्याख्या करने e एक भोज 
हमारे लिए सुख है, तो दुसरी चीज हमारे लिए दुःख हो सकती है । भ्रोर जो चीज हमारे 
लिए सुख है, वह दूसरोंके लिए दुःख हो सकती है, तो फिर जिस प्रकार शिव (सुख) मिन्ने वही 
प्रयत्न करना चाहिए | हम दिन भर मेहनत करके थक जाते हैं भ्रोर wat ग्रारामके लिए 
सोते हैं । भ्रच्छी नींद झाई तो आराम मिलता है, अ्पथा स्वप्न भाते हैं भोर भ्राराम नहीं 
pot हमें हमारी खोई हुई शक्ति नहीं मिलती । किसी प्रकारकी पीड़ा है तो गहरी 
नींद नहीं आती, तो हम कहते हैं कि नींद नहीं भ्राई na: तबियत खराब हो गई । इससे 
स्पष्ट होता है कि अन्तरमें गोता लगाये बिना परेशानी दूर नहीं होती । भ्रन्तरमें गोता 
लगानेसे ही शिव एवं सुखकी प्राप्ति निदिचत है। 

भव प्रश्‍न यह उठता है कि शिवको प्राप्ति कैसे की जाये? ऐसा कौनसा तरीका है 
जिससे सरलता युक्त थोड़े समयमें ही हम लक्ष्यको प्राप्त करले | किस तरह हम गोता खांय 
विचार करनेपर स्पष्ट होगा कि प्रात;काल तीन बजकर पच्चीस भिनटपर शिव काल 
प्रारम्भ होता है, इसीलिए A कहते हैं। इस कालमें प्रकृतिकी भ्रोर से पुरुषको 
शक्ति प्रदान करने हेतु दूवार खोल दिये आते हैं । कसा भी तेज बुखार हो, इस कालमें रोगी 
को पीड़ा नहीं रहती, भ्रतः प्रातःकाल उठकर ध्यान करने से शिवकी प्राप्ति सम्भव है, बते 
हेम नियमित खूपसे निश्चित स्थानपर निश्‍चित समयमै बैठकर उपासना करें। भगवान्‌ 
बहुत नजदीक Č । वह सवंदा हमारे पास हैं, सिर्फ हमें उनक पास वैठने की जरूरत है । 
शिवका ध्यान करते समय मन सांसारिक विचारोसे बिल्कुल परे होना चाहिए। ब्रह्म 
मुहुतंमें ध्यान करनेपर कल्याण निश्चित है । ध्यान करनेसे मन स्वत; स्थिर हो जाता है 
क्योंकि यह काल सतोगुण प्रधान है अतः यदि साधक इस समयमें उपासना करे तो उसे 


लक्ष्यकी प्राप्ति शीघ हो जाती है। चिड़ियोंकी चहचाहट प्रारम्भ होनेपर भोर ज्यों-ज्यों 
सूयं निकलने लगता है, त्यों-त्यों सतोगुण के परमाणु aa होने लगते हैं भौर रजोगु 


आने लगता है ग्रोर घ्यात नहीं जमता। अंग्रेजी भाषा में भी कहावत है :— 
Early to bed and early to rise: | 


Makes a man healthy, wealthy and wise. 


श्रीकृष्णु- सन्देश 
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quíq जल्दी सोने और जल्दी उठने से घन, स्वास्थ्य, एवं बुद्धिमिलती है, भ्रत; हा qed 
ही घ्यातका सुन्दर समय है । प्रकृति माता इस कालमें स्वयं मुदित हो अपने बच्चोंपर सारी 
चीजें न्यौद्धातर करती है प्रौर आलस्यढीन भाग्यशाली बालक उन्हें प्रात करते हूं । अनन्त 
वैभव, सुख शान्ति इस कालमें आकाश मण्डलसे हमारे पास गाती čl“ | 


सुर्योदयके समय निकलते हुए सूयंके अरुण किरणजाल को कई दिनों तक एक टक 
से देखना चाहिए । सूर्यास्त के समय भी इसी प्रकार aay किरणजाल देखना चाहिए | 
इस प्रकार लगभग एक माह भ्रम्पास करना चाहिए। फिर ब्रह्म ggi अ्रन्घकारमे वेठ 
कर उसी झरुण प्रंकाश का ध्यान करना चाहिए और ऐसा करनेसे शीघ्र ही प्रकाशरूप 
शिवकी भ्नुभूति होने लगेगी । भ्रन्धकारसे ही प्रकाश सम्भव होता है, इसोलिए महर्षि 
अरविन्द ने कहा है 3 = | 
Life is like a photography which can be developed best in the darkness. 
जीवन एक फोटोग्राफीके सहश है, जो अन्धकार में बैठकर विकसित किया जा सकता है। जो 
व्यक्ति प्रातःकाल नहीं उठ सकते, उनके लिए सन्ध्याकाल है । इस काल में भी उपासना 
करके शिवको अनुभूति की जा सकती है, स्वकल्याण किया जा सकता है | दिन में afas- 
तर बायाँ सुर चलता है भोर रातमें दायां, परन्तु सन्ध्या सवेरे सन्धिकालमें सुषुम्ना का स्वर 
चलता है, जो कि ज्ञानप्रातिका मुख्य मूलदुवार है । यदि दोनों ही कालमें उपासना की 
जाय तो कहना ही क्या है । जो व्यक्ति wey किरणजाल पर aaa करने में असुविधा 
अनुभव करते हों तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुह करके उपासना करनी चाहिए और 
प्राज्ञा चक्र (दोनों भौग्नोंक बीच का. स्थान) में जलते हुए घृतक दोपकको मध्य लौ के 
भ्रकाशकी धारणा एवं ध्यान करना चाहिए ale जिनका कोई गुरु हो तो उन्हें अपने गुरूका 
ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरुकी उपासना ही शिवकी उपासना है । गुरु चरणोंका ध्यान 
प्रयाग स्नान है “गुरु चरण ध्यान योगः प्रयाग: । धी नाम बुद्धि का है यान का अथं 
नियंत्रण है ग्रतः ध्यान का at चित्तकी चंचलता रोकना और बुद्धि को नियंत्रित करना है । 


हमारे मस्तिष्कके बीचके स्थानको सहस्रार कहते हैं । इस स्थानमें एक त्रिकोण 
कणिका है, जिसके बीचमें प्रकाश एवं परमात्मारूपी सदाशिव तेजोमय इवेतवरांको लिए 
विराजमान & । ध्यान करनेसे जीवात्मा भ्रपने कल्याण हेतु सदैव श्रातंदशामें इस परमशिव 
ee करता है, जसे आरती उतार रहा हो । यही कारण हे कि ध्यानकी अवस्था 
de E oi यहाँ हमें हर समय dal शंखय्रादिके नाद की अनुभूति होती है । जैसा 
S A. ह a ae में दिखता है, वंसा का वैसा नक्शा हमारे मस्तिष्कके इस भाग 
eo A हम स योगक्रे agadi आधारपर भ्रज्ञानी एवं जड़ बुद्धि 
A | ae ea Pee ne है । शिवलिगकी पुजा भारत में ग्रति 
| | टपक-टपक कर घड़े से जल गिरत र्‌ 
चन्द्ररस, सोमरस टपकता है जिससे साधक को अमृत पान or k A 

“a 
श्रीकृष्ण सन्देश 
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A जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए “हीं” बीजका जप करना श्रेष्ठ है 

जसका रथ है-हे महाशिव, हे महाशक्ति भ्राप दोनों मेरी रक्षा एवं कल्याण कीजिये 
इस बीज मंत्रका जप यदि उठते-बैठते, चलते-फिरते, सोते जागते शुद्ध-ग्रशुद्ध मानव करता 
रहे तो यह हढ़तापूर्वं क कहा जा सकता है कि ag जीवनमें सबसे बड़ा भ्रोर महान्‌ यज्ञ कर 
डालेगा, जिससे उसके जन्म-जन्मान्तरके पाप नष्ट हो जायेंगे । जप मानसिक करना चाहिए | 
समस्त चेतना शक्तिको ाज्ञा चक्रमे स्थित करके जप करना चाहिए । 


शिवको महेश्वर naig सबसे वड़ा ईदवर कहते č | क्योंकि भगवान्‌ शिव 
त्यागी हुँ । त्यागमय जीवन ही सच्चा जीवन है । भगवान्‌ विष्णुको स्वर्गं चाहिए रहनेको 
तो शिव इमशानमें ही डेरा डालते है । विष्णुको पीताम्बर चाहिए तो शिव बाघम्बर 
ही पहिन लेते ŠI विष्णु सच्चे मालका भोग लगावे तो शिव भ्राक तुरा, खाकर ही 
निर्वाह करते हैं । तात्पर्यं यह है कि शिवकी भ्रावरयकताए बहुत कम हैं जो मानवको 


शिक्षा देती हैं कि सुखी जीवन बनानेके लिए प्रावश्यकताए' सीमित होनी चाहिए तथा 
त्यागमय जीवन रखना चाहिए । 


वस्तुतः देशको संकटकालीन परिस्थितियोसे बचानेके लिए मानवको शिव बनना 
होगा । शिव स्वयं विषपान करते Č पर दूसरोंको भ्रमृतपान कराते हैं, स्वयं कष्ट भेलते 
हैं, दूसरोंको सुख देते हैं । यही कारण है कि भगवान्‌ शिव मंगलेश्वर हैं,कल्याणकारी हैं | 
इस संकटसे घिरे सामुदायिक विकास युगमें समुदायका विकास तभी संभव है, जब प्रत्येक 
व्यक्ति साक्षात्‌ शिव वने जो पत्नी पतिके साथ रहते हुए भी संयमसे रहती है, वही 
साक्षात्‌ उमा है और जो पुरुष संयमसे रहता है, वह शिव है । संसारमें तीन चीजें प्रति 
दुस भ हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, संत संश्रय भ्रोर तीन चीजें ही विनाशकारी हैं लोकेष्णा, 
पुत्रेष्णा, M वित्तेष्णा ake तीन चीजें ही विकासकारी हैं कमं, ज्ञान ate उपासना । 
यदि कोई सुखासनसे बैठकर ध्यान करना शुरू करदे तो भ्रष्टांगयोग स्वतः ही प्रा जाता है । 
स्थिर होकर बेठना जरूरी है। फिर ध्यान, समाधि, भ्रम्यासकी जरूरत है ग्रौर सबसे 
भ्रधिक जरूरत है भगवानुके नजदीक बंठनेकी श्राँखें बन्द करके । ग्राँखोंसे व संयमहीनता 
से ही हमारी शक्तिका. ह्लास होता है, इसीलिए तो हमारे ga ale कहा है कि सदा जमीन 
पर देखकर चलना चाहिए, जिसका रहस्य यह ,है कि पृथ्वीको गुरुत्वाकषंण शक्ति हमारी 
शक्ति नहीं खींच पाती, दृष्टि दोष भी नहीं होता । हमारे पांवोंसे कीट भी नहीं. मरते ate 


सपं भ्रादि भयंकर जानवरसे भी बच जाते हैं भ्रोर प्रमिमान भी मरता ČI शिवको प्राप्त 
करनेके लिए भ्रभिमानको समाप्त करना परमावश्यक है। भगवाच शिव समाज, देश 


एवं प्रत्येक प्राणीका कल्याण करे,यही प्रार्थना है । 
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_युण्य स्मृतिकी पावन ` Talat 


नश्वर HATH भीतर एक अमर व्यक्तित्व है--चंतन्य 
सत्ता है । वह जागृत होता है कमंयोगसे-निरासक्त 
कर्मकी साधनासे । जो मनुष्य कायाकी नश्वरता 
भौर चंतस्यसत्ताको हृष्टिमें रखकरके ही जीवनको 
लकीर खींचता है, जगतुमें बही वन्दनीय होता है, बही 


पुजनीम होता है । 
एक पुराय पुरुष, 
स्वर्गीय श्रीद्वारिकानाथ मार्गव 


ES जीवन एक वृ'दके सहद है । : पर पानीकी उस gat aeq नहीं, जो a 
a ES ets ही विनष्ट हो जाती है, AGG Fas aga, जो धरतीपर गिर 
ete नही, तो विशाल सरिताका रूप भ्वश्य धारण कर लेती है। वस्तुतः 


= ही m सार्थक ue ही 'जीवन' जीवन भी कहा जानेके 'योग्य है संसारमें 
बही है, पेव A भिम हो ने लिए हौ है, मिट जानेकै लिए ही है। संसारे वन्य 
ba १ Za m. 'पोरुषसे, भ्रपनी कमंठतासे संसारकी नव्वरताको प्रमरताके 

है परिवतित | [al : a | SS eR -x 
ओर स्पष्ट रूपसे संकेत किया ae श्रीकृष्णने 'गीता? में जीवनको इसी भमरताकों 


१० 
श्रीकृष्णु-सन्देदा 
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“जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु प्रवश्य होगी भ्रोर जो मर गया है,. वह प्रवव्य 


ही जन्म लेगा । इसलिये हे NY न, तुझे इस भमिट या न टलने वाली. बात पर शोक करना 
उचित नहीं 1? | 


फिर प्रश्‍न है कि किसकी चिन्ता करनी चाहिए ? कमंठताके लिए, जीवनकी भ्रमरता 
के लिए; दूसरे शब्दोंमें ऐसे भ्रमर चिह्न बनानेके लिए, जिससे जीवनको qeu विशाल 
भहासागरका रूप धारण कर सके, जिससे “जीवन? जो एक छोर है, समष्टिमें .फेलकर 
अनन्त को ढक सके | स्वर्गीय द्वारिकानांथ भागंव ऐसे ही पुण्य पुरुषोंको श्रेणीमें एक ये.। 
वे जब तक घरती पर रहे, सतत जीवनको anyk प्यालेमें घोलते रहे, जनकल्याणके लिए 
कर्मठताकी ATT तपते रहे । उन्होंने कभी 'स्व' के लोभसे. कुछ नहीं . किया, . जो कुछ किया, 
पर के लिए किया, लोकहिताय ही किया। उनके जीवनपथ पर बार-बार दुरूहृताएं 
आई, बार-बार विष्न-बाधाशोंके de खड़े हुए, पर वे सदा हँसते-मुस्करातेहुए कमंठता 


के मागे पर चलते रहे। भगवान्‌ भ्रौकृष्णने ऐसे ही पुण्य चरित पुरुषोंकी निम्नांकित 
इलोकमें सराहना की है-- 


Sama भनाः सुखेषु विगतस्ट्टहः । 
चीतरागभयक्रोघः aafaa निरुच्यते U 


जो डु a TRAŤ मनमें दुखी नहीं होता, जो सुखके समय सुख भोगनेकी इच्छा नहों 
करता, जो किसी चीजसे प्रीति नहीं रखता, जिसे किसीसे भय नहीं है प्रोर जो क्रोधरहित 
हे, बह्‌ महात्मा स्थिर बुद्धि कहा जाता है I 


स्वर्गीय भ्रीद्वारिकानाथ भागंवजीकी नरवर कायामें एक महाच व्यक्तित्व था । 
उसमें विचारोंकी दृढता थी, संकल्पोंकी ग्रजेयता थी । उसमें त्याग था, ,लोककल्याणके लिए 
उत्सगंको भावना थो । उनका उदार ओर TT व्यक्तित्व उनकी कायाके भीतरसे 
बोलता रहता था। उनकी विशाल भाकृति, उनकी गंभीर मुखमुद्रा भौर उनकी तेजोदीप्त 
प्रांखोंके भीतरसे उनंका कर्मेठ व्यक्तित्व ही झाँकतासा रहता था] जो भी उनसे मिलता, 
उनसे बात-चीत करता, उनके पूतविचारोंके प्रमावमें प्राये बिना.न रहता 1 उन्होंने am 
भीतर अपने अन्तर भ्रांगनको पुततासे खूब सजाया था, खूब सँवारा था। उन्होंने भ्रपनेको- 
अपने अन्तजंगतुको ईदवरापॅण कर दियाथा। वे जो कुछ,करते ये, भपनेको, ईश्वरका एक 
ग्रनुचर मानकर ही करते थे । वे जिस,झोर बढ़ते थे, ईशवरकी age शक्तिको age साथ 


मानकर बढ़ते थे । ईश्वरका हढ विश्वास उनके प्रत्येक कार्यमें-प्रस्पेक-पगमें होता था। | 


यही कारण था कि वे जब कायंकी दिशामें पग उठाते थे, तो फिर पीछेकी ae लोटना _ 
नहीं जानते ये। उनके प्रत्येक पगरमें--उनकी  प्रत्येकगतिमे सफलता निहित रहती थी । 


/ उनकी qu निराली भ्रौर उनका बुद्धि sgt भी ager था । वे म्ंधकारमें भी पथ a ( N 


NEAR 





खोजनेकी कलामें सुदक्ष थे, उलभी हुई ग्रन्थियोंको सुलभानेमें उनका वुद्धि-चातुयं , देखते ही 
बनता था ।' जिस प्रकार उनमें बुद्धि-चातुर्य था, उसी प्रकार उनकी वाणी भी बड़ी ag 
at प्रभावमयी थी । वे बहुत प्रधिक नहीं बोलते थे, पर जो कुछ बोलते थे, AS Sk 
प्रमावपूणं बोलते थे | भ्रपने पक्षके प्रतिपादनको Wal उनमें कूट-कूट कर भरी थी । उनकी 
अर्थ भोर प्रभावपूणं भाषा तथा शली बड़े-बड़े ताकिकोंको भी निरुत्तर कर देती थी । 


स्वर्गीय भार्गवजी लोकमान्य, तिलक, गोखले, महामना मालवीय और राष्ट्रपिता 
गाँधीजीके विचारोंसे ग्रत्यधिक प्रभावित थे । उन्होंने a जीवनको तिलकके त्याग. 
गोखलेकी कमंठता, मालवीयजीके हिन्दुत्व और गांघीजीकी'सचाई तथा ईमानदा रीके: सांचे 
में ढाला था । उनके प्रत्येक कायंमें, प्रत्येक गतिपर उक्त महान्‌ पुरुषोंके विचारोंकी प्रेरणा 
और प्रभावमयता होती थी | गाँघीजीके विचारोंसे प्रभावित होनेके कारण ही . उनके जीवन 
में एकान्तता ae “सादा जीवन, उच्च विचार” का सामंजस्य था। वे श्रपने जीवनके अंतिम 
दिनोमें, गाँधीजीकी भाँति ही, बिरला मंदिर, मथुराके समीप सबसे पृथक एक आश्रम 
बना कर रहते थे ale सामाजिक TT योग दिया करते थे। उनका ढ़ विश्वास था . 
कि समाजकी नेतिक, चारित्र्यिक ate बौद्धिक उन्नतिसे ही देश स्वतः उन्नतिकी मंजिलपर 
पहुंच सकता है। भागंवजी way इसी विश्वासको पूर्ण रूप देनेमें भ्राजीवन लगें रहे। 
वे अपने इसी विइवासके भ्रंनुसार कई सामाजिक संस्थाश्नोंके पालन-पोषण तथा उन्हें 
विकासशील बनानेमें सदा रतं रहे । उनके द्वारा संस्थापित संस्थाभ्रोमें मथुराका महिला 
शिल्प विद्यालय, कल्याणसिह उद्योग भवन, ्रमरनाथ' ग्राश्रम ग्रोर किशोरीरमण कालेज 


आदि ऐसी (संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा समाज री 
१ र देशके दि > 
सहायता प्राप्त हो सकी है I | वकास तथा गतिमेँ श्रेयस्कर 


sadia मागंवजीने यों तो समाज ोर देशके विविध क्षेत्रोमि प्रशं सनीय कार्य कि 
पर,शिक्षाके क्षेत्रमै उनके द्वारा जो योगदान हा, वह स्वणाक्षिरोमे लिखा जाने योग्य a: 
कप नगर भोर जनपदमें, आधुनिक शिक्षाके प्रचार थोर प्रसारका श्रेय उन्हींको है | 
कमीज शिक्का प्रचार किया ओर दूसरी भोर उच्च शिक्षाके द्वारा सुयोग्य 
की स्थापना भी A E ea "त्न भी किया। इसी दृष्टिसे उन्होंने शिक्षण-संस्थाओं 
स्कूलोंकी स्थापना की A भारंभिक शिक्षाक्री पृत्तिके लिए जहाँ ' प्राइमरी भौर -मिडिल 
या del उन्होंने उच्च शिक्षाकी व्यवस्थाके लिए किशोरीरमण ऐसे 
ele स्थापना की । it शिक्षाकी दिशामे भी उन्होंने स्तुत्य प्रयास किया । 

ह्‌ शक्षाके 'लिए शिक्षण-संस्थाऐ तो स्थापित की हीं, उन्हें स्वावलबिनी 


: हुआ इष्टिगोचर हो - 
मागवजीने age साधनाकीथी। - :: :. न 23 A 


q श्रीक्रष्ण-सन्देश 
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ae Rie न Mea कार्योकी SAT की एक और ऐसी कड़ी है, जिसने 
दम स्तुतः युग-युगोंके लिए भ्रमर बना दिया है । वह कड़ी है उनकी श्रीकृष्णा 
pei त Hee सेवा-साधना | भागंवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके भ्रनन्य पंथानुयायी थे | 
í उनकी eg आस्था थी । उन्होंने भ्रपने जीवनको गीताके मूल उद्द श्य-फलाकांक्षासे 

रहित कमंठताके सांचेमें ढाला था I ग्रत: श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके प्रति उनकी HET ग्रास्था 
थी | श्रीकृष्ण जन्म-स्थानके पुनुरुद्धारसे लेकर उस समय तक, जब तक वे धरती पर रहे 
on प्रपनी स्तुत्य सेवाएँ श्रीकृष्ण जन्म-स्थानको देते Wl वे श्रीकृष्ण अयात 
E संघके कमंब्रती ट्रस्टी थे | श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान-सेवासंघके विधानका निर्माण उन्हीके बुद्धि- 
क शिलके योगसे हुआ है | कानूनके एक पंडितके रूपमें, वे बराबर उन विघ्न-वाधाप्रोंको द्र 
करने में स्तुत्य योग देते रहे, जो विरोधियोंके द्वारा समय-समय पर खड़ी को गई थीं । 
इतना ही ag, सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री कृष्ण -जन्म-स्थानका कानूनी भ्रधिकार 
भी, जो न्याय भोर ST पर anfia था (अब भी है ), उन्हीके बुद्धि कौशल भ्रौर तकं- 
पाण्डित्यसे प्राप्त हो सका । ग्रतः कहना ही होगा कि श्रीकृष्ण-जन्म स्थानके इतिहासके 


¿St उनके जीवनका श्रघ्याय भी जुट गया है प्रो 
युग-युगोंके लिए । Y है र जुट गया है सदा-सदाके लिए, 


स्वर्गीय श्वीद्वारिकानाथ mia जी का जन्म १८८६ ई० की पहली फरवरी को 
मउरा में हुआ था। मथुरा में ही १६६३ ई० में २६ नवंवरको उनका गोलोक-वास 
भो ईभा | अपना ७७ वषं का लम्बा जीवन उन्होंने मथुरामें हो व्यतीत किया। वे मथुरा 
के एक सुप्रसिद्ध वकोल थे। जीवनके Ari, वकालत ही उनका मुख्यधंधा था । एक 
वकील के रूपमें उन्होंने प्रचुर घनके साथ ही साथ यश भी प्रात किया । उन्होंने कभी भी 
धन एकत्र करने के लिए नहीं पैदा किया। वे जो कुछ पैदा करते थे, उसे सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय कार्योमें व्यय कर दिया करते थे। उनका कार्य-क्षेत्र प्रधिक विस्तृत था । 
वकालत करते हुए वे बरावर सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय कार्योमे योग दिया करते थे | उन्होंने: 
dar समिति? की स्थापना की थी । 'होमरूल लोंग! के मंत्री के रूपमें भी उन्होंने कायं 
किया था । प्लेग, महामारी, इन्फलुजा भोर बाढ़ ऐसे विनाशकारी saa पर उन्होंने 
जो सेवाए" की, वे सदा स्मरणीय. रहेंगी । मथुरा नगर पालिकाके सदस्य ate .संमानित 
अध्यक्षके रूपमें उनके द्वारा हुई सेवाम्नोंको मथुरा निवासी कभी न भूलेगे | 


fag निरन्तर सर्वात्मभावसे “श्रीकृष्णः शरणां मम” इस मन्त्रका उच्चारण करते 
हुए स्थित रहना चाहिये ।' : oH 


at मेरे भ्रन्तः:करण ! मेरी बात को सावधानीके साथ सुनो--श्रीकृष्णके सिवा a 


दोषोंसे adar रहित वस्तु-तत्त्व भ्रन्य कोई भी देवता नहीं है । 


श्रीकृष्ण -सन्देश | ADS 
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लोकसभामें 'कल्याण' चर्चा | 


~ 


कुछ दिन पूर्वं भारतीय लोकसभामें : सुप्रसिद्ध मासिक 
पत्र “कल्याण” और जगद्गुरु शंकराचायंको जिस 
प्रकार प्रश्‍नोत्तरका विषय बनाया गया, उससे घामिक 
जगतको बड़ा आघात लगा । इस सम्बन्धमें हम कोई 
टिप्पणी न करके जगद्गुरु शंकराचाय और कल्याणके 
सम्पादकके वक्तव्य प्रकाशित कर रहे हैं, जिनसे पाठकों 
'* को अपने आप वास्तविकताका ज्ञान हो जायेगा । 


3 ~ 
g 
| El 


` मेरे मतको तोड़मरोड़कर प्रकाशित 
| क्रिया गया 


जगद्गुरु शंकराचार्य , 


गीताप्रेस गोरखपुरके मासिक पत्र “कल्याण” के १९६७ के magaz, नवम्बर wel 


में मेरे जो विचार प्रकाशित हुए हैं, वे पुणंतया. सनातन 'धर्मानुसार हैं, शास्त्रोक्त हैं। संसद 


ceed Cea जज फर्नान्डीजने. उचको तोडू-मरोड़ करके प्रस्तुत किया है । उस 
हक मेरा वराम रि a टिप्पणी की है, वह दुर्भाग्यपुणां है । मैं स्पष्ट शब्दोंमें कहता 
किये बिना देशका i srst. पूर विस्वास है । वर्णाश्रम ade पालन 
प्राधारित है । किन्तु इस la नेही होगा, यह मेरा हट मृत हे । यह मत वेद-शास्त्रोपर 
रखता हूँ, अथवा घुणाका प्रचार Rs में किसी मी जातिके प्र ति घृणाका भाव 
| R करता हूँ, E गलत है ale नितान्त भ्रामक है। 

शड 
श्रीकृष्ण सन्देश 
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“कल्याणं' में छपा लेख एक सजन द्वारा लिये गये 'इन्टरव्य” A 
अन्त्यजोँ, हरिजनोंके प्रति कोई भी घुणाकी बात नहीं sú गयी है। अन्त्यज ( naj 
हमारी हिन्दू जातिके उसी प्रकार nge भंग हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भ्रादि 
सवरणं लोग हैं। वे हमारे सदा-सवंदासे भपने हैं भोर रहेंगे । उन्हें हमसे कोई भी परलयं 
नहीं कर सकता I अतः भ्रन्त्यजोंके प्रति घुणा उत्पन्न करने का , प्रश्‍न ही नहीं उठता । मेरा 
eg मत है कि गोभक्षकोंके हाथका वना भोजन करना हिन्दू धमंके संथा विरुद्ध हे । मैं 
हिन्दू राष्ट्र प्रोर हिन्दुत्वको प्रचार करता हुँ, इसलिये उससे बौखलाकर कुछ म्रहिन्दू मेरे 
अपने भ्रन्त्यजोंको, हरिजनोंको हिन्दू समाजसे प्लग करनेका पड्यन्त्र रचकर, मेरे विचारों 
को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं । इस प्रचारसे हिन्दू जनताको सावधान रहना चाहिये। 
मै गृहमन्त्री चंद्वाणाको चुनोती देता हूँ कि यदि सरकार मेरे विचारोंको प्रनुचित समझती 
है तो वह मुझे गिरपतार करके मेरे ऊपर मुकदमा चलाये । मैं जो कुछ भी बोलता हे, भपने 
घमके भ्रनुसार बोलता हूँ, आचरण करता हूं भौर लिखता Zi इसके लिये मुके कारागार 
की यातनाएँ दी जायें या फाँसी पर भी लटकाया जाय तो भी तनिक चिन्ता नहीं है। मैं 
उसके लिये सहप तयार ŽI गोभक्षकोके हायका खाना पीना घमं भोर शास्त्रोके adar 
विरुद्ध है, मुझे ऐसा कहनेसे कोई भी नहीं रोक सकता । मैं घर्माचाय है, इसलिये मुझे; भपने 
धमकी बात खुलकर कहनेका पूर्ण ग्रधिकार है। इसके लिये मुझे किसी भी कांग्रेसी मंत्रीसे 
सलाह लेनेकी भोर पूछनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजातन्त्रमै विचार-स्वातन्त्र्य है 
तथा मुझे धर्माचाय होनेके नाते शास्रानुसार जीवन-यापन करनेका मरौर प्रचार करनेका 
जन्मजात ग्रधिकार प्राप्त है। इसपर रोक लगाना मौलिक भ्रधिकारोंका हनन करना है । 
श्री चह्वाणने कहा है कि मैं शंकराचाय पदके योग्य नहीं हूँ । किन्तु मैं इस पदके योग्य हूँ 
या नहीं, इसके निणायका ग्रधिकार उन्हें नहीं है। इसका प्रधिकार केवल तीनों मठोंके 
जगद्गुरु शंकराचार्योको अर सनातनधर्मके विद्वानोंको ही है। was किसी भ्रल्पकालिक 
नेताको मेरी योग्यताके सम्बन्धर्मे वक्तव्य देनेका अधिकार नहीं है I | 





.- ~ :: ` सनातन धर्मपर अनुचित आचेप | 
` "कल्याण' के सम्पादक श्रीहनुमानप्रसाद. पोद्दार 


गत दिनांक ६ दिसम्बरको लोक-सभा, नयी दिल्लीमें अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु 


शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीथंजीके गत वर्ष 'कल्याण' में प्रकाशित लेखके सम्बन्धमें | 


चर्चा हुई है | इसके सम्बन्धमेँ यह निवेदन है कि “कल्याण” कट्टर सनातन घर्मी तथा शाख- 
विश्वासी पत्र होनेपर भी उसकी नीति gare ही उदार है। वह किसी भी-घर्म-सम्प्रदायका 
कभी भ्रपमोन नहीं करता मरौर न किसीको नोच मानता है । afew 'कल्याण' में ईसाई, 


भ्रीकृष्ण-संन्देश > ५५ | 
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इस्लाम, पारसी धर्मसम्बन्धी लेख Bla रहते हैं प्रौर..इसके सम्मान्य लेखकोंमें तथा पाठकों 
में भी ईसाई-मुसलमान-पारसी--सभी धर्मोके विद्वानु महानुभाव हैं । हिन्दू घमंके “समस्त 
विश्‍व चराचरमें व्याप्त एक भगवाच्‌ या एक श्रात्माके सबंहितकारी” सिद्धान्तके अनुसार वह 
सबका हित-सम्पादन करता हुआ सभीको पारमाथिक पथका प्रदर्शन कराता है । जगदृगुरु 
,श्रीशंकराचायं उक्त लेखमें भी ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती, जिसमें किसीको नीचा 
माना गया हो । उक्त लेखको भलीभाँति पढ़कर समझना चाहिये.। हमारा तो यह भ्रनुमान 
है कि लोक-सभामें चर्चा चलानेवाले ` महानुभावोंने एवं सम्मान्य श्रीचह्वाण महोदयने भी 
उस लेखको भलीभाँति पढ़ने तथा समभनेका कष्ट नहीं उठाया है। लेखके भावको ठीक 
समझनेपर कोई ऐसा श्रथ नहीं निकाल सकता । दुर्भाग्य तथा दुःखकी बात है. कि बुद्धिमान्‌ 
विद्वान्‌ तथा दायित्वज्ञान-सम्पन्न मनोषी तथा इतने दायित्वपूर्णं पदपर प्रतिष्ठित होते हुए भी 
सम्मान्य श्रीचद्वाण महोदयने लेखके भावोंको जिनशब्दोंमें व्यक्त किया है और श्रीशंकराचार्यजी 
के प्रति जो उद्गार प्रकट किये हैं, ( यदि समाचार-पत्रोंमें छपे समाचार सत्य हैं तो ) वे 
सर्वथा भ्रशोभनीय हैं प्रोर उनके योग्य कदापि नहीं हैं। एक घर्म-निरपेक्ष. सरकारके इतने 
उच्चपदस्थ महानुभावके लिये इस प्रकार हिन्दू सनातनधर्म तथा उसके ग्राचार्यके प्रति अनुचित 
MIAT करनेका न अधिकार है, न किसी प्रकार प्रौचित्य ही । इस स्थितिमें हम श्रीचह्वाण 
महोदयसे सादर विनम्र निवेदन करते हैं ,कि वे angis एक वार शान्त हृदयसे उक्त 
लेखको पढ़े प्रौर गहराईसे समझें | उसमें शास्रसम्मत प्रकट करनेके Fľaky किसी qi- 
सम्प्रदाय-जाति तथा उसके भ्रनुयायियोके प्रति कोई भी भ्राक्षेपजनक बात नहीं है । यह बात 
ठीक समभमें भ्राजाय तो श्रीचह्वाण महोदयकरो ग्रपने उद्गारोके लिये सत्यके नाते अवश्य 
पश्चाताप होना चाहिये। . r ॒ 
जगद्गुरु शंकरार्य श्रीशारदापीठाधीरवर, ut 

नाम निम्नलिखित तार भेजा है, सो उन po a EA 
इस चीजको भ्रनुचित समभते हों तो ह 


ठुताके साथ पर विनम्र 
विरोध प्रदर्शित करनेके लिये स्थान-स्थ alk da 


स्थानसे श्रीराष्ट्रपति, उप-रा मन 
: | 7 उपरराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, 
उप-त्रधान मन्त्री, गृह-मंत्री प्रोर भ्रध्यक्ष लोक-सभा आदिके नाम नयी दिल्ली तार-पत्र 


भेजने चाहिये भोर सबकी बुद्धि शुद्ध करनेके लिये भगवानुसे प्रार्थना करनी चाहिये । 
श्रीजगद्गुरुजी द्वारा दिये गये अंग्रेजी तारका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार $— 


'संसदूमें पुरीके शंकराचार्यके विरुद्ध केन्द्र Se 
एवं हिन्दुओंके घर्माचार्योकी मर्यादाव य गृहमत्रीका वक्तव्य भ्रत्यन्त आपत्तिजनक 


हलचलोक प्रति एक शब्द भी बोलनेका साहस नहीं 

स नहीं 

Si ॥ नात चालीस करोड़ हिन्दुझोंकी ae हम समाचारोंमें प्रकाशित इस वक्तव्य ह्‌ $ 
AA करते हैं तथा इसके वापस लिये जानेकी माँग करते ŽU ae 


ITS शंकराचार्य शारदापीठ, द्वारका 
श्रीकृष्ण - सन्देश 
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alt उचित ही किया है। यदि हिन्दू सनातनधर्म : 


DO k S P 


SS TRATI गति-प्रगति 


श्रीकृष्ण -जन्मस्थान अपने भीतर एक मह्दान्‌ पुण्यकथा छिपाए हुए है । जब हम 
इस स्थानको देखकर यह सोच उठते हैं क्रि यही वह पावन स्थान है, जहाँ योग योगेश्वर, 
परब्रह्म परमात्मा ASU सर्वप्रथम मनुज़.रूपमें पना चरण घरतीपर रक्खा था, तो 
हमारे हृदयमें अपने प्रापही कितनेही भावलोकोंकी सृष्टि हो जाती है प्रौर मनमें ग्रभिलाषा 
जागृत हो उठती है कि इस धरतीकी रजमें खूब लोट--एक कविके शब्दोंमें प्रपनी मानवी 
प्यासको शांत करू | | s 


“वे चरण नहीं तो, उन चरणोंसे झरी घुलि गंगामें रोज नहा Y 


कितने ही श्रद्धालु नर नारी प्रतिदिन प्राते हैं श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर प्रपनी प्यास 
बुभानेकेलिए, उन पवित्र चरणोसे भ्रपने प्राणोंका संबन्ध जोड़नेकेलिए उन नरनारियोंमें 
केवल भारतीय ही नहीं होते, वे विदेशी भी होते हैं,जिनके प्राण प्रत्यक्ष या भ्रप्रत्यक्ष रूपमे 
गोताके स्वरोंसे स्पन्दित रहा करते हँ । श्रीकृष्ण-जन्मस्थान अपने इन श्रद्धालुभ्रोंकी श्रद्धा, 
भक्ति SÍT प्रेमसे इस धरतीपर श्रद्धाका एक स्वगंलोक बनता जा रहा है । 


सम्माननीय श्रीवसंतकुमार बिरला ओर श्रीमती सरलादेवी बिरलाका शुभागसन 


बिरला परिवारका श्रीकृष्ण-जन्मस्थानसे भ्रत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । भ्राज श्री- 
कृष्ण-जन्मस्थानपर जो नवनिर्माण होरहा है, उसके मूलमें बिरला परिवारकी ही तपः M 
निष्ठा है । स्वर्गीय स्वनाम धन्य श्रीजुगुलकिशोरजी बिरलाकी ही निष्ठाका यह परिणाम है 
कि ग्राज श्रीकृष्ण-जन्मस्थान पुनः प्राप्त हो सका है भौर उसको भूमिपर नये सिरेसे भव्य- 
निर्माण हो रहा है । दिनोंदिन श्रीकृष्ण-जन्मस्थानका सुयश अपने नामके अनुरूप फलता 
जा रहा है । देशी-विदेशी जो भी श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर दर्दानार्थ भ्राता है, वह उसके 
प्रत्यक्ष और प्रप्रत्यक्ष माकषंणसे TATA हुए बिना नहीं रहता । विगत १९-१२-६० को 
सम्माननीय श्री adagan विरला और उनकी घर्मपत्नी श्रीमती सरलादेवी बिरलाका 
शुभागमन श्रीकृष्ण-जन्मस्थानपर gor | विरला दम्पति जन्मस्थानके 'बालविग्रह'का दर्शन 
करके प्रानन्द-विभोर हो उठे । उन्होंने बड़ी रुचिसे गर्भगृह और बनते हुए श्रीमदुभागवत' 
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भवनको देखा | उन्होंने प्राशा AIT शुभकामना प्रगटको कि श्रीमद्भागवत भवन शीघ्र ही 
बनकर तैयार होगा भोर भारतीय संस्कृति तथा घमंका केन्द्र बनेगा । 


ME विश्वविद्यालयकी प्राध्यापिकाका आकर्षण 


विगत २३-१२-६८को मास्को विश्वविद्यालयकी प्राध्यापिका श्रीमती To Ho 
साजानोवाका शुभागमन श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर FAT | वे इस समय रशियन भाषामें 'सुर- 
सागर"के झनुवादका कार्य कर रहो हैं । श्रीकृष्ण-जन्मस्थांनके 'बालविग्रह'को देखकर वे 
पुलकित हो उठी । उन्होंने श्रीकृष्ण-सन्देशके सम्पादक श्रीव्यथितहृदयजीसे बालविग्नहको 
प्रशंसा करते हुए कहां कि बालविग्रह'को देखकर मेरे भीतरका वात्सल्यरस उमड़ पड़ा है 
झौर मुझे ऐसा लगता . है कि मैं बहुत पूर्व यहाँ आ चुकी .हुँ । 

श्रीमती साजानोवाने बड़ी ही भाव-विभोरताके साथ दशंक-पंजिक्रापर निम्नांकित 
शब्दोके साथ ATT हस्ताक्षर बनाया-- 


४ श्रोकृष्णका जन्मस्थान देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । ? 


_कुछ ओर विशि विशिष्ट यात्री 


दिसम्बर मासमें कुछ प्रोर विशिष्ट यात्रियोंका शुभागमन हुआ, जिनमें स्विटजर 
लेण्ड शोर जमंनीके यात्रियोंके भ्रतिरिक्त प्रसम प्रदेशके मंत्री माननीय श्रीलक्ष्मी प्रसाद 
गोस्वामीका नाम उल्लेखनीय है। स्विटजरलेण्ड .झौर जमंनोके यात्रियोने बडी रुचिसे 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थानको देखा भ्नोर प्पने मनके भ्राह्नादको दर्शक-पञ्चिकापर प्रगट किया । 


माननीय गोस्वामौजी भ्रपनी घमपत्नीके साथ 'बालविग्रह!का दर्शन करके भ्रानन्द 
में डूबसे गए | उन्होंने श्रीकृष्ण -सन्देश'को देखकर ्रत्यधिक हषे प्रकट किया भौर असम- 
प्रदेशमें उसके प्रचार-प्रसारका वचन देकर प्रोत्साहित किया । 


_भोमदुभागवत भवन _ 

| थीकृष्ण-जन्मस्थानपर निमित होता ZAT श्रीमद्भागवत भवन श्रीकृष्ण-जन्मस्थान 
प्र आकर्षणकी मुख्य वस्तु ŽI देशी-विदेशी जो भी यात्री घाता दै/उसको दृष्टि श्रीमदूभागवत- | 
भवनपर पड़े बिना नहीं रहती । श्रीमद्भागवत-भवनके प्रादर्श-चित्र (माडल को देखकर तो ¿ 
वह विमुग्ध भौर विस्मयान्वित हुए बिना नहीं रहता। श्रीमद्भागवत-भवन बड़ी तीव्रतासे 
पूर्णाताकी ग्रोर बढ्ता जा रहा है | प्रतिदिन कई सो श्रमिक उसके निर्माणमें संलग्न रहते 
हैं। दिन-प्रतिदिन भागवत-भवनकी भीत्तियाँ, उसकी छते, और उसके कक्ष एकरूप घारण 
करते जा रहे Č । वह दिन दुर नहीं, जब श्रीमदुभागवत-मवन प्रपते वास्तविक स्वखूपमे 
बनकर तयार हो जायगा भोर संपूर्ण जगतुके झाकषंण॒का केन्द्र बनेगा । 
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While purchasing your Cloth 
please insist on quality 
production, 


We are always ready to 


meet the exact type of your 
reguirement, 





New Gujrat Cotton Mills limited A 
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9, Brabourne Road, 


CALCUTTA—1 


Phone No. : 22-1921 ( 6 Lines ) 


Mills : 


Naroda Road, Ahmedabad. 
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पंजीयत Ho एल-८२७ 


+ कृष्णं वन्दे जगद्युरुम्‌ * 


१ 
“श्रोकृष्ण-सन्देश 
के 

e 


ग्राहक 
बनिए ओर बनाइए; 


भ्रीकुष्णक्री दिव्य लोला-गुण-कमं एवं वाणोसे भ्रभिप्रेरित हे 
निष्पक्ष एवं प्रामाणिक पाठ्य-सामग्रोसे भरपुर है 


क्यों 

+ यह भ्रीक्ृष्ण-प्रेमी जनताका अपना पत्र हे 

+ 

* 

k नैतिक बल, पवित्राचरण एवं स्वधसं-निष्ठाको बढ़ानेबाला है | 


यदि आप-- 


x लेखक हैं तो प्रेरणादायक लेख भेजकर 

+ कवि हैं, तो निष्ठा-वद्धंक कवितायें लिखकर 

k अ्रधिकारों या सेवक हैं, तो अपना सहयोग देकर 

x उद्योगपति या व्यापारी हैं, तो अपने संस्थानोंके विज्ञापन देकर 


M ME DE ME hE a 


| श्रोकृष्ण-सन्देशकी सफलता आपके सहयोगपर निर्भर है | १ | 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ, ANT 
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